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पे. को पढ्ने का बड़ा चाव होता है। वे जो कुछ पढ़ते हैं 
ख़ञ्जनजाने-उनके भावी जीवन तथा. चरित्र पर गहरा प्रभाव 
वश्यक है कि.उन्हेंबना - हुआः' साहित्य पढ़ने को दिया जाय । 
श्य की पुति के लिए ऐसी श्रुस्तकें निकाली जा उही है । इनमें 
पुरुषों की आत्म-कथाएं,.. जीत्रतियां, यात्रा-वणांन, देश-विदेश के 
074 भूगोल, इतिहास और संस्कृति आदि का परिचय तथा आविष्कारों 
` श्रन्वेपणों एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों इत्यादि के हाल रहेंगे। नैतिक 
/ शिक्षा, साहस की कहानियां, लोक-कथाएं आदि भी द्री जायंगी । 
७ इन पुस्तकों से कम पढ़े-लिखे पाठक भी फायदा उठा सकें, इसलिए 
इनकी भाषा बडी सरल तथा सुवोध रखी गई है । ऐसी पुस्तकों में चित्र 
- < भी दिये गए हँ। "र शक 
“ ` अपने प्रवचनों में. विनोबाजी समय-समय पर धर्म-ग्रंथों की कथाओं 
का उपयोग करते रहते हैं । ये कथाएं रोचक तो होती ही हैं, जीवन- 
` निर्माण की शिक्षा भी देती हैं। इस संग्रह की कथाएं उनके प्रवचनों 
* से ही इकट्ठी की गई हैं । 
र ट्न कथाग्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये बहुत ही सरल 
0 ` एवं सवोध हैं और इनमें जो ज्ञान निहित है, उसकी फल-प्राप्ति सहज 
) ही हो जाती है। 
| ८. _—मंत्री 
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भूमिका 


सन्तो दिशन्ति चक्षृंपि, वहिरकसयुत्यितः । 
बान्धवाः देवता सन्त; सन्तमात्माहमेच च ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


इसका आशय यह है कि जिस प्रकार भगवान्‌ भास्कर अपनी 
तीखी एवं अन्धकार को दूर करने वाली तथा समस्त जीवों सें 
जीवन का संचार करने वाळी किरणों से बाहरी अन्धकार का 
नाश कर, सभी प्राणियों को सभी वस्तु देखने की क्षमता प्रदान 
करते हैं, उसी प्रकार सन्त महापुरुष जीवन के आन्तरिक अज्ञान- 
_.तिमिर को मिटा कर, मानव को आत्म-बोध करा देते हैं। इसी 
प्रकार के सन्त महापुरुष भगवान्‌ की इस भव्य-ळीलाभूमि में 
यथासमय जन्म छेकर केशळ भूमि की हो शोभा नहीं बढ़ाते, 
अपितु समस्त मानवीय समस्याओं का पूर्णतया समाधान करके 
कोटि-कोठि जनता के लिये एक ऐता सुन्दर एव गौरवपूर्ण आदर्श- 
पथ का निर्माण करते हैँ, जिस पर अग्रसर होकर असंख्य ढोग 
सुगमतापूवॅक अपने अभोष्ट को प्राप्त करते है। 
भगवान्‌ एवं भक्तों का प्राकल्य "सर्वजनसुखाय एवं सर्वजन 
हिताय ही हुआ करता दै । सच तो यह दै कि भगवान्‌ को भो 
भक्त लोग अपने भावना-सूत्र में बाँध ळेते हैं और उनको छोलार्थ 
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TT कोकिन हीन?) 


( २) 


भूमि पर अवतोण अराते हैं। क्योंकि भगवान्‌ भक्तों के भाव से 
बद्ध हैं तथा भावानुसार ही भगवान्‌ भक्तों के सामने कहीं भी 
प्रकट हो जाते हैं। भागवत में स्पष्ट उल्लेख दै: 


खे भावयोगपरिभावितहत्सरोज 
आस्से श्रृतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसास्‌ः। 
यदू-यद्‌ धिया त उहूगाय विभाषयन्ति 
तत्तद वपुः प्रणयसे सदचुग्रहाय ॥१॥ 


अमलाध्मा महात्माओं के अभाव में भूमि पर भगवान्‌ का भी 
आना कठिन दै, क्योकि भगवान्‌ तो भक्तियोग निर्वाह हेतु दी 
' शरीर घारण करते हैं, इसका अस्य कोई मुख्य कारण नहीं हैँ ¬ 


तथा परमहंमानां घुनीनां अम्ररात्मनाप्र । 
भक्तियोगविधानारथे कथं पश्येमहि. खिय। ॥ 
रामचरितमानस में स्वयं राम विभीषणजो से कहते हैं -- 


तुम सारिखे अगत प्रिय मोरे। 
घरो देह नहिं आन निदोरे॥ 
2६ > १ १९ ० > 
अगुनः अरूप अछख अज जोई! 
भगत प्रेम बस सगुन सो होई॥ . 
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(€ बुश. ): 


वस्तुतः जगत की रक्षा करने में सन्त मदह्यापुद्ष हो 
होते हैँ। अन्य ढोग तो असपथ ही रहते हैं। किसी आचार्य 
ने ठीक ही कहा दै-- 


रुद्रोजद्रि जलथि हरिदिविपदो दूरं विह्ायात्रिवाः | 
।गोन्द्रा; प्रवळा अपि प्रथमतः पातालमूलेस्थिताः ॥. 

लीना पद्मवने सरोजनिल्या मन्येऽथिसार्थादभिया.।.- 
दीनोड्डार परायणाः कलियुगे सत्पूरूषाः केवलम्‌. 


इसका तारप्ये यह है कि इस कराल कलिडाळ में मिहु 
जीवों की याचना के भय से सभो देवगण दूर जाकर छिप 
राये । शिव कलाश को, श्रोहरि क्षीर सागर को तथा शेष 
पाताल को चळे गये । लक्ष्मीजी कमल वन को स्वीकार कर 
अलक्षित हो गई । इस स्थिति में केवळ सन्त महापुरुष ही एकमात्र 
ज्ञीव का उद्वार करते हैं । 

शुक, भीष्म, जनक, याज्ञवल्क्य, गोतम, गग, कपिल, - कणाद! 
अजु न, अगस्त्य, युधिष्ठिर, एबं हनुमान्‌ आदि प्राचीन महापुरुषों 
से तथा श्रोघरु तिलक, गाँधी, विनोबा, राधाकुष्णन्‌., पब 
श्री करपात्रीजी आदि आधुनिक सस्तों से जो मनुष्य सद्भावना 
की प्रेरणा नहीं ढंग, उनके लिये क्या कहा जाय! यह सृष्टि 
भगवान्‌ की दै,” अतः इसकी रक्षा वे स्वयं. करते हें । व्यक्ति 
विशेष तो केवळ: निमित्त मात्र दै। ईश्वर की इच्छा : से: जगत्‌ 
रक्षार्थ समय-समय पर सन्तो का. प्रादुर्भाव .होता' रहता. है।ः 
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(४ ) 


निःसन्देइ सूर, तुळसी, मीरा, रामकृष्ण, विवेकानन्द, ज्ञानेश्‍वर, 
एकनाथ एवं श्री समर्थ रामदास आदि सन्तों के प्रादुर्भाव में 
अगवान की महती कृपा विद्यामान दै । इन सन्तो ने जिस 
आध्यात्मिक भाव-भारकर के प्रकाश से मानवीय अज्ञान का 
विनाश कर बोध प्रदान किया है, वह मानव समाज में सदा 
अक्षण्ण बना रहेगा एवं जनता उनकी कृतज्ञता व्यक्त करती 
रहेगी । 

केवल भोतिक सम्पन्नता ही मानव जीवन का यथार्थ तथा 
अन्तिम लक्ष्य नहीं है । प्रायः देखा जाता दे कि उक्त सम्पन्नता 
के होते हुए भो ढोग काफी चिन्तित एवं आन्तरिक शान्ति से 
रहित रहते हे । अतः चेतन जीव अनिश्य सांसारिक वे भव एवं 
वस्तुओं से एकान्ततः सन्तुष्ट नहीं हो सकता दै । इसलिये वह 
अपने शरीर कारागारमें, जो उसके संस्कारों से बना हुआ दै, 
अवरुद्ध होकर बिकल है एवं मुक्ति चाहता है। परन्तु यह काय 
केवल सन्त महापुरुषों से ही संभव दै। आचार्यो' का ऐसा ही 
परामर्श परिलक्षित होता है: - 


निमज्योन्मज्जतां घोरे भवाब्धौ परमा यनस्‌ । 
सन्तो ्रह्विदःशान्ताः नोड ढेवाप्सु मज्जतास्‌ ॥ 
आचायो' का ऐसा कथन है कि महापुरुषों क! सम्पर्क भगवान्‌ 


का. साक्षात्त्‌ अनुग्रह दै क्योंकि जीवन में सभी पुरुषाथो' की सुछ- 
सता महापुरुष के सम्पर्क पर निर्भर करती दै! आशय यह है कि 
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( रोको 
महापुरुष स्वाथ रहित मेघो के समान अपने क्कपारुपो वारिवर्षण 
से आनन्द को सरिता बहाइर मानव जोवन को पूर्णतया सरख 
एवं शान्तिपूर्ण बना देते हें , महापुदषों का दर्शन जीवन के 
समस्त विपत्तियों एवं संकटों का समूल विनाश कर देता दै । 
दर्शक सभी तरह से शुद्ध होकर समी सुखों का केन्द्र बिन्दु बन 
जाता दै । मद्दाकबि भारवि. के शब्दों में सन्त-दर्शन सभी सुख 
एब शान्ति प्रदान करता दै । वह ब्रह्म-दर्शन के समान अमोघ 
हैः 
श्रियं विकषत्यपह्दन्यघाति . टर 

अरयः परिस्नौति तनोति कोत्तिस्‌ । 

सन्दशनँ लोकणुरोरमोघं 

तवात्मयोनेरिव कि न धत्त॥ 


सचमुच सन्त दर्शन अघ नाशक, ऐश्वर्य प्रदायक, कीर्ति 
विश्तारक और जोबन के सर्वाङ्गीण श्रय साधन का सूळ कारण 
है। सन्तों की साधना में वह सामथ्य दै जो घरती के प्रत्येक कण 


जे चेतनता का संचार करता दे । इसी स्थिति में अलोकिऋ अनु-. 


भूति होती दै । प्रह्माद को कठिन साधना का फल नृसिह, मनु के 
भगवान्‌ राम, वसुदेव के कृष्ण गान्धी का भारतीय स्वातन्त्य 
और तुळसी का'रामचरित मानस इसो अलौकिक अनुभूति का 
द्योतक दै । इस समय गोस्वामी तुल्सीदासजो ही चर्चा के विषय 
ई । आपने मानवीय जोवन के लौकिक तथा चेदिक दोनों पक्षों 
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झै. बैचारिक दृष्टिकोण अपनाया है। तुळशी ने अपनी राम 
कथारूपी सरयू-सरिता के छोकिक एवं वेदिक तदों के प्रति 
मांगलिक दृष्टिकोण स्वीकार किया है। दोनों में कोई भी उपेक्ष्य 
नहीं दै । 


सरयू नाम सुमंगल मूळा । लोक वेदमत मंज्ञुङ कूला ॥ 


चास्तब में जीबन की सर्वाङ्गीण पूणता तभी सानी जातो है 
जब पुरुषार्थ चतुष्ट्य ( घर्म, अथ काम, मोक्ष) में से किसी को 
भी कमी न हो। सभी का यथोचित समावेश हो। काई भी 
पुरुषार्थ उपेक्षणीय नहीं दै। वेदव्यासजी का भी इस विषय में 
यही सिद्धांत दिखाई पड़ता दै :-- 


घमार्थकामाः सममेच सेव्या 
| यो इयेकभक्तः स नरो जषन्यः 
तयोस्तु दाक्ष्य॑ प्रवदन्ति मध्यमं 

स उत्तमो योऽभिरतस्त्रिवगं ॥ 


' घर्म अर्थ व काम तीनों पुरुषार्थ यथा समय यथोचित रुप से 
वांछुनीय दै, परन्तु मर्यादाहीन रूप में नदीं । प्रायः लोग अर्थ क 
काम के सम्घन्ध में आँख बन्द कर असीमित रूप से वृद्धि चाहते 
हैं! पर वे यह नहीं जानते कि अमर्यादित अर्थ-बुद्धि भी जीवन- 
नोक़ा को जलधि में जलतरंगमाछा, के समान डुबा देती है। सच 
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कहा जाय तो अमर्यादित भावना जोबन के लिये वह अमावस 
रात्रि दै--ज्ञो मनुष्य के सारे सदूगुणों को स्वार्थरुपी अन्धकार भें 
विलीन कर देती है। मर्यादा-शून्य जल वृद्धि सरोवर के सारे 
सोंदर्य को नष्ट कर देतो दै। इस विषय में पण्डितराज जगन्नाथे 
का यह कथन कितना स्पष्ट एवं सटीक है :-- : | 
सोपानानि निमञ्जितानि पदवी छन्ना तृणेनूतनेः 
कालुष्यं पयसां विलोक्य शनक! उड्डीय हंसा गताः । 
माधुय' न मधुब्रतोदितभिरां पदमानि मग्नानि के 
` सेक्रानामिहगजितं परमहो वृद्धयत्र नष्टं सरः॥ . 
इसका तारपर्य. यह दै कि वर्षा काल में सरोवर में भी अमयां- 
{दित जळ आने से उसकी सोढ़ियाँ, मार्ग, निर्महता, कमळ, हंस | 
और मधुकर आदि की कछ ध्वनिजनित सारी शोमा समाप्त ह्रो 
- गई । केवळ सहसत्रों मेढ़क का टरटराचा ही शोष रद्द गया। 
मर्यादा के अभाव में ऐसा हो होता है। अतः मर्यादित जीवन 
ही भेष्ठ है । | 
“कविमनीषी परिभूः स्वयम्भूः” के अनुप्तार, कवि परमात्मा 
भो है। “क॑ सुखं वाति” इस व्युत्पति के अनुसार, कवि सानव 
के जीवन-जगत में सुख-शान्ति एवं आनस्द के शीतळ मन्द्‌ सुगन्ध 
जत का संचार करता दै । कवि में वर्णन शक्ति तो होती ही द्दै। 
काव्य, जो कवि का कर्म या भाव होता दै, की रचना करते 
समय कवि स्मयं को पात्रों के अनुरुप घना लेता है यही कारण दै, 
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कि वह तथाकथित पात्रों के अन्तभावो को इस तरह चित्रित 
करता है कि मानो कवि उस पात्र के रूप में परिणत होकर ही 
बोलता हो। वर्णित पात्र के अन्तःकरण के अतिरिक्त कवि का 
स्वयं का अन्तःकरण दषा रहता १, इसीलिये यथातथ्य दूसरों का 
भाव चित्रण करने में बह समर्थ ह'ता है । बह अपनी सूक्ष्म ष्ठि 
से अन्यं व्यक्तियों के मानल-पटळ पर सम्भूत भावो को पढ़ छेता 
३। गोस्वासीजी की कवित्व शक्ति सहजा दै। इनके काव्य में 
कृत्रिमता का अभाव एवं निर्बाध प्रवाह है। स्वगीय कवि 
अयोध्या सिह उपाध्यायज्ञी ने इनकी कविस्व-शात्ति एवं कवि 
स्वरूपता का निम्नांकित शब्दो' में उललेख किया दे 
बनि राम - रसायन की रसिका, 
रसना रसिको की भई सफला । 
अवगाहन मानस में करि फे, 
जन मानस का मळ सारा ठढा। 
भइ पावन भाव की भूमि भली, 
सइ भाविक भावकता का अढा। 
„ कविता करिके तुढखी न लपे, 
कविता लसी पा तुलसी को कळा । 
तुळसी जेसे कवि को पाकर हिन्दी कविता की ही प्रतिष्ठा 
. बढ़ गई-यही बात सच दे । 
प्रश्न उठता दै कि तुलसी के काञ्य में सहज सौल्दय-दशन 
छोगो को क्यो होता है? इधका कारण यह दे कि वे समाधि 
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भाषा में भाव व्यक्त करते हैं। साथ ही, उसमें अपने कतृ स्व पर 
अहंकार की गन्ध तक नहीं दै! रामने ही तुळसी को बनाया है 
अतः तुळसो में या तुळसी के मानस में अगर कोई दोषहै तो यह ' 
'तुल्ली को बनाने वाले का होगा, उनका नहीं- ऐसी इनको 
साधिकार मान्यता है । 


“आपु हों आपुको नींक कें जानत, रावरो राम भरांयो गढ़ायो । 
-कीरु ज्यों नाम रटे तुलसी, सो कहैं जग जानकीनाथ पढायो ॥ 
सोई है खेद जो वेद कदै, न घट जन जो रघुवी बढ़ायो । 
हों तो सदा खर के असवार, तिद्दारोई नाम गयन्द चढायो ॥ 


अपने कठ त्व की निरमिमानता ने दी तुढसी के काव्य में 
इतना लालित्य व व्यापकरर भर दिया है। गोस्वामीजी में 
अदूमुत सामयिक परख थी । उन्दो ने अपने समय में भारत की 
-शोचनीय स्थिति का अनु भव किया ! उस समय भारतवर्ष पर 
सम्राट. अकबर का शासन था । ढोग शाही दरबार का 'चापछूती 
करने में ही अपने कत्तव्य की इतिश्री सममते थे। जनता सूक 
एवं परतंत्र थी । ऐसी दशा में भारतोय संस्कृति का पतन होना 
स्वाभाविक ही था । ढोग त्रिपात से तप्त थे। इस स्थिति में 
चेदिक संस्कृतिपुरक्षा करने के लिये एक कमठ नेता की नितान्त 
आवश्यकता थी" इस गुरुतर काय को पूण करने के भार 
अहणकर गोस्वामीज्ञी ने बड़ी सफळतापूवक जनता के त्रिताप 
९ दैहिकः देविक, भौतिक ) को दूर किया । इन्हदो ने ईश्वरीय कृपा 
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पर पूर्णतया अवलम्बित होकर तर्डारछीन मानव समाजको 
_ सारी समस्याओं का उचित समाधान किया । 


इनके भावों के अनुसार समाज के स्वरूप का वर्णन इव्हॉ के: 

शब्दों में देखिये :-- 

“वग्नाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ ळोग । 

चलहि सदा पावहि सुखहि नहि भय शोक न रोग ॥' 
देहिक-देविक भौतिक तापा । राम राज नदि काहुहि व्यापा । 
सब नर करहि पःस्पर प्रीती । चलहि स्वधम निरत श्रुति रीती ।' 
चारिड चरण धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहु अघनाहीं । 
राम भगत रत सत्र नर नारी । सकळ परम गति के अधिकारी । 
अल्प मृत्यु नदि कबनेऊ पीरा । सब्र सुन्दुर सब विरुज शरोरा । 
नहि दरिद्र कोड दुःखी न दीना । नहि कोड अबुध न लक्षण ही ना ।! 
सव निर्दुम्म धर्मरत पुनी। नर अह नारि चतुर सब शुनी । 
सब गुणग्य, पंडित सम ज्ञानी । सव कृतज्ञ नह कपढ सयानो॥ 


' गोस्वामीज्जी -की उपयुक्त सामाजिक परिकल्पना कितनी 
अच्छो दै इसको भव्यता से आकर्षित होकर दो पूज्य बापू . 
` ( महात्मा गांघोजी ) भो भारत में रामराज्य को ही स्थापना को 
भारतीय स्वतंत्रता का आदर्श मानते थे । 
अस्पृश्यता कलंक परिमार्जन !-- ३ < 


गोस्वामोजी चेदिक सिद्धान्त ओर वर्णाश्रम मर्यादा के कट्टर 
समथक हैं । अन्य अवेदिक मतों का समर्थन इन्हें पसन्द नहीं, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(3११ 2) 


जवकि आये दिन अनेकानेक नये-नये धर्म-पथ तथा सम्प्रदाय 
बरसाती भेढक की तरह आते रहते हैं। गोस्वामीज्ञी द्वारा नीचे: 
उल्डिखित इस कथन में ऐसे पर्थों के प्रति प्रचण्ड प्रहार है :-- 

“श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरति विवेक | 

तेहि न चळहि नर मोह बस, कल्पहि पन्थ अनेक 1" 
जीवन के समाहारिक तरं का निरूपण करते हुए आपने जो 
विचार प्रस्तुत किये हैं वे वस्तुतः देश काल की सीमा से परे, तथा 
सब सुखद होने से विश्व के सभी मानवों के लिए मान्य है । वेद 
प्रतिपादित हरि भक्ति पथ ही सुपथ है। परन्तु स्मरण रहे कि इस 
पथ से गुजरने वाले पथिकों को ज्ञान तथा वेराग्य रुपी युगल नेत्रो 
घे युक्त हो ना चाहिये अन्यथा भक्ति-मणि को ग्रहण करने में भक्त, 
असमर्थ रहेगा । अतः "ज्ञान विराग नयन उरगारी” कह कर 
गोस्वामीजी ने संकेत कर दिया दै । 

वेदिक भूमिका पर आधारिक वर्णाश्रम धमं को उच्छेद कर 
वेद भूमि को रसातळ ळे ज्ञाना ही कराळ कढिकाल का पहला 
कलुषित कार्य होता है । निम्नलिखित उद्धरण से यह बात 
स्पष्ट दै :-- 

“बरण घरम नहि आश्रमचारो । 

श्रुति विरोध रत सब नर नारी | 

तुल्सी का मानस वेदिक घमं समर्थक होते हुए भी भारतीय 
समाज के भीतर वतमान में उत्पन्न सामाजिक अभिशाप रूप 
अस्पृश्यता रोग का कुशळ चिकिश्सक है। देखिये ! भक्ति: 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 


( ७२ ) 
श्सनिष्णात भरतजी निषादराज को जिसकी छाया छू जाने मात्र 
से ढोग स्नान करते थे-- 5छाघ के साथ हृदय से ळगाते हैं । 


` "दशत दण्डबत देखि तेहि; भरत लीन उर छाय। 
सनहु ळषन सन भेट भई, प्रेम न हृदय समाय॥' 
चित्रकूट में वेदिक क्रूषि वशिष्ठनी भी तो मानो भरत छे 
निषाद मिलन रूप कायोपदेशा से प्रभावित दोकर राम सल्ला से 
से छुआकछूत की भावना को सुलाकर बड़े प्रेम से मिळते हैं-- 
"रामसखा ऋषि बरबस भेटा । 
जनु महि ळूठत सनेह समेदा ॥” 


इस प्रकार भक्ति की भूमिका पर इनका दृष्टिकोण उच्चतम 
है। उस भूमि पर भेद-माव का अस्तित्व मिट जाता दै जो इससे 
स्पष्ट है । 


"पुत्र को आज्ञाकारिता 


भगवान्‌ राम को अक्ति भावना युक्त पुत्र को जन्म देने से ही 
'यदि युबती का पुत्र उत्पन्न करना सार्थक दै, तो मादृपिठ्‌ आज्ञा 
'पाळन में ट्री पुत्र के जन्म की सफलता एवं सर्वाङ्गीण विकास 
निहित दै। आज्ञाकारी पुत्र सुख, सुयश एवं स्वगे आदि सभो _ 
“को साधिकार प्राप्त करने छी क्षमता रखता है। 

: अनुचित उचित बिचार तजि जे पाळहि पितु बन । 

ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमरपति ऐन ॥” 
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दाम्पत्य-घमं संकेत ¦ 

त्रिगुणातीत ऋषि अन्नि की प्रिया अनसूया ने जानकी को जो: 
शिक्षा प्रदान की है वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप है और. 
व्यावहारिक भो। बस्तु शुद्ध बनी रद्दे-इसके लिये पात्रः 
शुद्धता को बड़ी आवश्यकता होती दै। सन्तति की भावना शुद्धि 
के लिए मातु-भावना, जिसमें सन्तति का दोघ हाळीन परिपाक. 
होता है, शुद्धता की बड़ी आवश्यकता होती है । 

सम्तति माता एषं पिता की युगल भावनात्मक ममता का: 
प्रतोक है तथा मातृशील का उत्तराधिकारिणी दै। 


“पाते दोषेण दुःशोलः पित्‌ दोषेणमूखंता'” 
“एकनारि ब्रतरत सब झारी” एवं “अमित दानि भत्तो 
वेदेही” कहकर गोस्वामीजी ने स्त्री-पुरुष युगल समाज को 
मर्यादित कर दिया है। अपने अधिकार का अतिक्रमण करना 
ही स्वतंत्रता का दुरुपयोग दै । 


सेवक-सेन्य धम 

मानवीय रचना सब प्रकार से पूण दे। फिर मी वह एक 
सामाजिक प्राणी होने के नाते जीवन भर अकेले नहीं जी सकता . 
है। यहद जगत्‌ सेव्य-घेबश भाव पर आधारित है। सूय-चन्द्रः 
भी इस भाव से परे नहीं हैं तो फिर और लोगों की बात दी क्या 
कहो ज्ञाय ? 
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“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि। 
भिण राम-पद्‌-पंकज्ञ अस सिद्धान्त विचारि॥ 
रामचरित मान के सेवक के लिये कुळ घमो एवं कत्तव्यों का 
मनरूपण है । 
इसके सम्बन्ध में ये पंक्तियाँ द्रष्ट्य दै-- 
जो सेवक साहिब हे संचोची । निज हित चदै तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित सादिव सेवञ्चाई । कर सकल सुख लोभ बिह्दाई॥ 
'उतह देई सुनि स्थामिरजाई। सो सेवक ढखि लाज ढाई ॥ 
सहज सनेह स्वामि सेवकाई । स्वार्थ छुछ-फल-चारि बिदाई । 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सोप्रसाद्‌ जन पावे देवा ॥ | 
सेवक का धर्म अति कठिन दै । इघडी कठितता तो गोस्वामो 
-जी के इस कथन से स्पष्ठ ह-- 
“हर गिरिते गुरु पेचक घरमू!' । 


कत्तव्य के आधार पर ही अधिकार का स्थान होता है। 
-स्वामी का स्थान उच्चतम दै, अतः उनका केत्त व्य भी अति कठिन 
'है। स्वामी समख भूमिका को कभी नहीं छोड़ता दै। सबके 
आर्भ-स्रह्प दशन को अध्यात्मन्तत्‌ में विज्ञान कहा जाता दै 
“विनु विज्ञान कि समता आवे से हो स्पष्ट दै । ' गोस्वामीजी 
"का निर्धारण देखिए-- ` 
. “सेवक कर पढ्‌ नयन से मुख सो साहिब होइ। 
तुळसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहि सोइ । 
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(१४६ ) 
'फिर्‌ श्रीराम का प्रबोधन देखिए . 

_ “मुखिया मुख सो चाहिये खान-पान कह एव । 
पाल पोषइ सकल अंग तुलसी सहित विवेक” ॥ 
स्वामी में विषमता की भावना नहीं होनी चाहिये । जब विषमता 

होती है तो दशा विगडती दै यद्द ध्रुब सत्य है । 

वर्णाश्रम घर्माचुसार सभी मानव अपने-अपने कत्तेव्य का 
'पाछन करते हुए अपने लक्ष्य शी ओर अप्रधर हों, यह इनका 
सामाजिक संदेश है। अपने आवश्यक सहज कर्म से पराङ्मुख 
होना अपनो ' चिन्तनीय दसा को बुळाना है । सामाजिक भूमिका 
पर कत्त व्यद्दीन व्यक्ति कलयुग में भी निन्दनीय है । गोस्वामीजो 
ने इसका वणन निम्नांकित रूप से किया दै-- 


सोचिअ विप्र जो वेद विहीना। 
| तजि निज्ञ धरम विषय ल्यछीना ॥ 
सोचिय नपति जो नीति न जाना 
जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना ॥ 
सोचिअ वयस कृपण घनवानू। 
| जो न अतिथि शिव 'भगति:सुजानू ॥ 
सोचिय सूद्र बिभ्र अवमानी | मुखर मानप्रिय ज्ञान शुमानी' । 
सोचिअ पुनि पत्निवंचक नारो.। कुटिल कळइप्रिय इच्छाचारी ।।. 
सोचिय बदू निजन्नत परिदरई । ज्ञा नहि गुरु आयासु अनुसर । 
सोचिय गृही जो मौहबस कर करम पथ त्याग । 
. सोचिय यती भ्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





( १६ ) 


वेखोनस सोइ सोचे जोगू। तप विहाय जेहि भावइ भोगू!" 
सोचिय पिसुन आकरण क्रोधी । जननि जनक गुरु बन्धु विरोधी । 
सबविधि खोचिय पर अपकारी । निज तनु पोषक निरद्य सारो ॥ 
सोचनीय सबही विधि स्रोई । जो न छारि छळ हरिजन होई ॥' 


उपयु लोग कत्त व्यहीन होने से समाज में बोझदप हें एवं 
शोचनीय हैं । 


सन्त तुळसी छोक-मांगलिक चेतना को जागृत करने के लिए 

केवळ सैद्धांतिक पक्ष की दक्षता को अपूण मानकर जीवन - जगत 

में उसके व्यावहारिक पालन करने पर ही पूणता छा प्रमाणपत्र 

. देते हैं। वस्तुतः जीवन में कुछ ऐसे विषय हैं जो अपने नितांत 

आवश्यक निर्धारित भावों एवं संस्कारों के अभाव से अन्ततः 
लोक निरपेक्षता का विषय बन जाता दै । 


तिनहि ज्ञान उपदेशा रावन । आपुन मन्द कथा अति पावन ॥ 

पर उपदेश कुशळ बहुतेरे। जे आचरहि ते नर न घनेरे ॥ 
उपयु क्त पंक्तियों में व्यक्तिगत सिद्धांत बोध के बावजूद भी 
जीवन में आचरण के अभाव से इस प्रकाइ के उपदेश, व्यगं एवं 
आलोचना के विषय बन जाते हैं। इन चार तब्वों से ये चार 
भार ही भार एवं निःसार है। 


n 


मारोऽविवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । 
` अशान्तस्य  मनोभारं भारोऽनात्मविदो वपुः ॥ 
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इसका आशय है कि अविवेळी को शास्त्र, रागी को ज्ञान, 
अशान्त को मन ओर मूढ़ को देह भाररूप अनुभव होता है। 


. जीवन का स्वरूप क्रियात्मक है। अतः यह कभी निष्क्रिय 
नहीं हो सकता दै । व्यक्ति सें सत्रह तत्वों से निर्मित एवं 
स्थापित सूक्ष्म देदवतीं चेतन की चेतन्य-घारा निर्वाध गति खे 


बहती चली जा रही दै । ऐसी दशा में समझदार साधक, उसे _ 


पुण्यात्मक पथ छे ही बहाते हैं न कि अशुभ मार्ग से शुम माग 
, छे ही प्रवाहित होने पर जीवन का प्रत्येक अंश इराभरा रहता 


है । फछतः जीवन की शुष्कता समाप्त हो जाती दै, जो हम चाहते 


भी हैं। आचार्यो का कथन है :-- 
शुभाउशुआस्यां मार्गाभ्यां चहन्ती वासनासरित्‌ । 
पौरुषे प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि॥ 
जो वस्तु जितनी जल्दी वनती है वह उतनी ही जल्दी बद्लती 
हुई अपनी दूसरी दिशा की ओर अप्रसर होतो है। जिस 
कालक्रम से सूय ऊपर चढते हैं उसी कालक्रम से मध्यान्ह में तेज 
होकर भी सायंकाळ अस्ताचळ की ओर जाकर अदृश्य हो जाते 
हैं। साधक को चाहिये कि धेयं के साथ अपनी चिरसंचित 
बासना--विशुद्धि के लिये प्रयत्तशीढ रहे । एकाएक यह कार्य 


_ होना कठिन दै क्‍योंकि जीव की आदत बड़ी पुरानी पड़ी हुई दे 


आर वह आदत है संसार फे विषयों में लीन रहने की । वासना 
किसे कहते हैं ?” उत्तर है-- 

यदूभावनयां त्यक्त पूर्वापर विचारणम्‌। 

यदादानं पदार्थस्य वासनां सा प्रकीतिता ॥ --वशिष्ठ 


a 
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जन्सान्तरशतास्यस्ता मिथ्यासंसारचासना । 
सा चिरास्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित ॥ 

पुरुषाथं करना प्राणी मात्र का आवश्यक कत्त व्य दै । घास्तव 
झैं सड्ान्तिक बोध-वृक्ष का फळ ही उस्तो फे अतुलार जोवन- 
यापन दै जो व्यावहारिक होता है। 

गोस्वामीजी समस्त समाज को भगवान्‌ के चरण-कमलों सें 
अट्ट निष्ठा रखते हुए, अपने सहज कमो' को झरते रहने का 
सन्देश देते हैं । क्रिया ही कर्ता छो महनीय-मंच पर आलीन 
करके उसकी महनीयता का उद्घोष करती हे। व्यक्ति तो 
भोतिम देह व्याग छर चला जाता हे परन्तु उसका कार्य-कलाप 
ही उसकी कीति-पताका को, जिसे कशाळ काळ भी कर्तन नहीं 
कर पाता हे, उठाए रहता दै। आनेवाला समाज सी जिसे 
आद्र देता ह वही धन्य है। “दीक्तियस्य स जीवति"-- 
कीत्तिवान्‌ ही जीता हे-कइना ठीछ हे। उपासना से सळ, 
एकाग्रता से विक्षेप ओर गुरु कृपा से आवरण दूर हो जाते हैं । 
कमें, ज्ञान एवं भक्ति का सुन्दर सामंजस्य !-- 

बहुधा लोग इस विषय पर विवाद किया करते हैं। कुछ 
लोग कहते हैँ कि ज्ञान ही सर्वापरि सस्व दै तो कुछेक का कथन 
दै कि अक्ति ही सबोच्च हे जब कि कुछ लोगों का आमह हे कि 
कम ही सबकुछ हे । इन तीनों तश्वों को लेकर अगर स्वस्थ 
चित्त से चिन्तन किया जाय तो इस निष्कर्ष पर थते हैं कि उक्त 
तीनों का परस्पर सापेक्ष सम्बन्ध ह तथा प्रत्येक -एक दूसरे के 
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पूरक एवं अन्योन्याश्रित हवे । उक्त तीनों के सम्बन्ध समन्वय 
से ही मानव अपने जीवन में शान्ति पा सकता दै। कमगति 
हे, इसके बिना जीवन जड़ तथा सोन्द्यद्दीन दो जाता दै। ज्ञान 
स्थिति है, जिसके भीतर गर्यास्मकता शक्ति बनी रवती दै। 
बोघमूडक क्रिया जब अहं भाव शूस्यता के साथ ईश्वरापित हो 
जाती है तो तीनों छा समन्वय समझना चाहिए ज्ञान एवं विराग 
रूपी नेत्रा से सुशोभित एवं प्रयस्नशोळ साधक जब भावयुक्त होकर 
भक्ति-सणि को दृता है तभी वह इसे पाता दै । 

भाव सहित खोजे जो प्राणी । 

पाव सगति मणि सब सुखखानी ॥ 

भाव-युक्ता क्रिया साधना - भक्ति कहलाती दे; जिसका 

निम्नाँकित शाब्दों में चित्रण क्षिया गया दै :_ 


` श्रवण कोर्तनं घ्यानं हरेरदञ्चुर कमणः । 
जन्म-कर्म शुणानाञ्चं तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥ 
प्रस्पराजुकथनं पावन अगवद्यश३ । 

_ सिथोरतिः भिथस्तुष्टिः निवृत्तिमिथ आत्मनः ॥ 
सप्रन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौषहरं हरिस्‌ । 
कत्या सँजांतया सक्त्या विश्नत्युलुलकां तुस्‌॥ 

बोध एवं क्रियात्मकता के बावजूद भो ईश्वर में श्रद्धास्मिकता 

- बृत्ति के अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती है। आचायो का 
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यही सिद्धान्त है। समुद्र मन्थन के समय देवों ने अधृत प्राप्त 
कर लिया पर दैत्यों को नहीं मिला । क्यों? यह एक मशन 
है। इसका उत्तर भी वहीं पर दिया गया है। शुकदेवजी के 
शब्दों में देखिये :-- 
एवं सुरासुरगगा! समदेशकालहेत्व4 
 कर्ममतयोऽपि फळे विकर्पाः । 
तत्रागतं सुरगणाः फरूमंजसापः 
यत्पादपकजरजःभयणानन देत्याः ॥ 

पुरुषार्थ के साथ ईश्वरीय आश्रय एबं विश्वास न रखने कै 
कारण देवताओं की भाँति हो सब ससान क्रियाय होने पर भी 
दैत्यों को अछृत फळ नहीं मिळा ओर देवों को बह प्रात हो 
गया । भक्ति से ज्ञान छी प्राप्ति होती है और विवेक ही भक्ति 
का सामर्थ्यं दै। वृत्ति-ज्ञान भक्ति का पुत्र और अखण्ड ज्ञान 
परस्पर दम्पती रूप होता दे । 

“सो सुतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीन ज्ञात विज्ञाना । ˆ 

भक्ति से सब कुळ प्राप्त होता दै इसमें सन्देह नहीं। परन्तु 
भक्ति विवेक भूमि पर ही ठददरती दै । विवेक मूछक अक्ति उचित 
$ अन्ध-भक्ति अनुचित दै गोस्वामी तुङली दासजी छे शब्दों में 
देखिये: 

होई विवेक मोह भ्रम सागा । 


तब रघुनाथ चरण अलुरागा ॥ 
१९ १९ bx 


{se 
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जाने बिनु न होई परतीती । | 
बिलु परतीति होइ नहि प्रीति॥ 
प्रीति विना नहिं भगति चढाई । 
` ज्ञिमि खापति जल की चिकनाई ॥ 
अतः जोवन में उक्त तीनों का समन्वय होना चाहिए । गीता 
चं कर्म उपासना एवं ज्ञान का समन्वय ही दै। 
परमपिता परमेश्वर मायिक परिधान को स्वीकार करके 
मनुष्यों के शिक्षण देतु नरादि के रूप में मूत्तिमान हो, ज्ञाते हैं । 
मनुष्य के रूप में आना विशेष कर मानव शिक्षण हेतु दी समझना 
चाहिए न कि केवळ राक्षों के बधार्थ। “मर्त्यावतारस्तिद् 
मर्य शिक्षणं रक्षोबधायेव न केवळं हि" इस कथन छे स्पष्ट है। 
“रवर मूर्ति 'में भावात्मक होते हैं" यह सिद्धान्त वेदादि से 
प्रतिपादित है। इस जगत्‌ में मूरति छे परे शकर कोई, न कुछ 
कह सकता दै न श्रवणादि क्रिया हो कर सकता दै। वेद में 
मूर्तिमान्‌ प्रस के सम्बन्ध में बण्न दै :-- 


एषो ह देवः प्रदिशोऽनुसवा 
पूर्वो ह जातह जातः सहरगर्भ । 


अन्तः स*एव जातः जनिष्यमाणः 
रत्यङ्जना स्तिष्ठन्ति सवेतोशुखः । 


यज्ञ०२०-अध्याय 
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आयोधर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपृंपि इषे पुरूणि 
अथव --१५-१-१-२ 
एहि अस्मानस्‌ आतिष्ठ अस्माबवतु ते तलः 
अथ सृसिडं आदाय महावीर करोसि मखाय खा 
यजुर्वद---३७०३ 
मनुजी ने मूर्ति की व्यापकता एवं पूजा की चर्चाकीदै। दे 
छिखते हैं कि :— 
वृदं गां दवते विग्र छत मधु चतुष्णथ | 
प्रदक्षिणानि छुर्दीत प्रज्ञाताञ्च वनस्पतीन्‌ ॥ 
मनुजी ने तो मूर्ति भंजन करते वाळे की ५००-०० रुपये दण्ड 
देने का विधान किया दै :-- 
संक्रम घ्वजयष्टीनां प्रतिमानां च भेदकः । 
प्रतिकुर्याच्च तत्सवं पंचदद्यातु शतानि च ॥ 


मनु--६/३६५ 
ब्रह्म सगुण भी दै तथा निगुण भी :-- 
न स्थानतोऽपि परस्य उभयरिंगं स्त्र 
प्रह्यसूत्न--३-२-११ 


उक्त समस्त प्रमाणां से भगवान्‌ का व्यापक रूप से मूर्तिमान 
सिद्ध हैं। भगवान्‌ के सगुणारमक रूप के चार ( नाम, रूप, लीळा 
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एवं धाम नित्य शरीर विग्रह साने आते हैँ। भगवान्‌ को - 
उपासना- धम, अर्थ, काम एवं मोक्ष--चारों पुरुषार्थ प्रदान 
करती दै । नारदजी ने कहा है :--- 


धर्मार्थकाससोक्षाख्यं य इच्छेच्छु य आत्मनः । 
एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥ 


भक्त यदि धर्म अर्ध एवं काम पुरुषाथो' को आसक्ति त्याग 
करके निष्काम भाव से प्रमु की भक्ति करता दै तो गुणों को पार 
कर जाता दै, अर्थात्‌ प्राकृतिक जाळ व माया से सदा के लिये मुक्त 


हो जाता हैं :— 


माँ च योऽव्यसिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ ससतीत्यवान्‌ ब्रह्म भूयाय कल्पते ॥ 
| ( गोता ) 


गीता के उक्त वचन से यह सिद्धान्त स्पष्ठ है । आरम स्वरूप 
की प्राप्ति के लिए दो साग है एक है “सानना” तथा दूसरा है 
“ज्ञानना' । भक्ति माग में शास्त्र, वेद, स्टृति, गुरु आदि को बातों 
को श्रद्धा विश्वांस पूवक मान कर आवरण करता हुआ भक्त 
आराध्य को पा लेता है, अर्थात्‌, वह भो गुणातीत हो जाता दै । 
दूसरा मत हैं “जानना”, जो ज्ञान साग कहछाता। इस पथ सें 
साधक को इस सात्विक बुद्धि से सम्पन्न होना चाहिए :-- 
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( २४ ) 
नान्यं शुणेस्यःकर्तारं यदा द्रष्टाचुपश्यति । 
शुणोभ्यञ्च परं वेचि सद्भाव सोऽधिगच्छति ॥ 
गीता० 
अर्थात्‌ जागतिक समस्त परिबतल गुणारिमका प्रकृति-नठी 
दवारा कृत दै एवं मै विशुद्ध रूप प्रकृति पाश सुक्त छेवळ साक्षी, 
तथा द्रष्टा मात्र हुँ । इस प्रकार पुरुष ' ज्ञ" रूप होकर आरम सुख 
पावा है । सांख्य दर्शन में ऐसा दी उल्लेख दै। कपिछ दशन सँ 
२५ और योग दशन में ईश्वर सहित २६ तत्व हैं । 
भक्तियोग में सेञ्य-घेबक भाव अनिवार्य होता। सेवक 
अपना सेवाभाव परिपष्ठ कर पेव्य की सेवा में सदा निरत रहता 
है। सेवक को अपने सेव्य स्वरूप स्थिर करने के बाद सेव्य के 
नाम, रूप, लीला एवं धाम चार विम्रहो में किसी एक का हृढ़ता- 
पूर्वक अवलम्बन करना पड़ता है । भक्‍त देह से सेवा मन से त्याग 
और बुद्धि से प्रभु में प्रीति करता है । . 
रामस्य नाम रूपंच लोला धाम परात्पर । 
एतत्‌ 'चतुष्टयं नित्यं सचिदानन्द विग्रह्‌ 
इनमें से नामारमर अबलम्बन से अन्य सभी की पूर्ति हो जाती 
है। नाम स्मरण विधि-निषेध अवस्था विशेष आदि वस्घनों से 
मुक्त है । नाम स्मरण सब समय सभी अवस्था सें मान्य दै। 
राम नाम की महिमा को जब राम भी नहीं घतळा सकते हें 
` तो फिर विषय में अनुरक्त जीव क्या कट्देगा ? गोस्वामीजी ने 
लिखा है :— 
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कहौं कहा लगि नाम बड़ाई! | 
रास न सङहि नाम गुण गाई ॥ 
नाम और नामी अभिन्न होते हैँ अतः कृष्ण चिस्तामणि रूप 
हैं तो उनका नाम भी चिन्तामणि दै! चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में 
नाम चिन्तामणिः कृष्णः चैतन्यरस विग्रहः । 
पुणः शुद्धो नित्यमुक्तोउमिन्नवान्षमना मिनोः ॥ 
नामावलम्बी साघक सात तत्वो को बड़ी सरलता पूवक पा 
-छेता है। नाम साधक को सात तत्वों को देकर शान्त हो जाता 
झै ज्ञेसा कि आचाय ने वर्णन किया हदै: 
विष्णोर्नामिव पंसः शमलपप- 
हरत्‌. पण्यसम्पाद्यच्च 
ब्रद्वादिखान भोगात्‌ विरतिमथ 
शुरोःश्री पदइन्डमक्तिस्‌ । 
तत्वज्ञानं च विष्णोरिह जनन- 
मृति-श्रान्त बीजं च दरा ` 
सम्पूर्णानन्दबोचे महति च 
` परमे स्थापयित्वा निवृत्त ॥ ` 
आशय यह दै कि भगवान्‌ के नाम साघकों को निमेळ बना- 
कर पुण्यवान्‌ बनाता है । परन्तु वह पुण्य स्वर्गिक-सुख भोगाथे 
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नहीं है बढिक शुरु पद इय सक्ति ही उसका फल दै । साथ ही तत्व 
बोध करा देने के कारण जन्म व मरण रूप आन्ति-बीज को 
जलाकर नाम साधक को सनातन प्रसाद में स्थिर करके स्वयं 


निवृत्त हो जाता है । 


चित्तमल शोधन के छिए पावकोपस परमेश्मर के पुनीत नास 
को ऋग्वेदादि आगमो का हृद्य कहा गया है । नाम निष्ठ भक्तों 
का यह सिद्धान्त दै कि इस कलिकाळ में नास स्मरण ही हरि 
सन्तुष्टि एवं स्वशो घन के लिये पर्याप्त है। किसी नारायण प्रेमी 
का इस विषय में यदद कितना उत्तम उद्‌गार है :-- 


चतुणा वेदानां हृदतमिदमाळुब्य हरिणा 
च्‌ दन्‌ a € 
| तुमियद्वणः, सफुटमबटि उारायणपद्स्‌ । 
तदेतद्गायन्तो वयमनिश भात्मानमधुना 
पनीमो जानीमो न हरिषरितोषाय किमपि ॥ 


नाप प्रेमी कहता है कि “नारायण” सें चारों अक्षर सानो 
चारों वेद का हृदय है। भगवान्‌ ने भक्तों के ऊपर छुपा कर 
यदद अबदान दिया है। प्रभु के परितोष एवं अपने को पुनीत 
करने फे लिये यही नाम दै। इससे अधिक भै कुछ नहीं 
जानता हुँ। भगवान के गुणात्मक तथा कर्मात्मक कोई भी नाम 
का संकीतंन समस्त कालुष्य को मिटाने के लिये काफी है । 
भागवत भें इसका स्पष्ट उल्लेख है :— 
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एतावतालमरघनिर्हरणाय पुसां | 
संकीतेनं भगवतो ` शुणकसनास्नास्‌ । 
विक्रष्यपत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 

` ` नारायणेति ग्रियमाणइयायशचक्तिस्‌ ॥ 
प्रभु के नाम में आये उल्टे अक्षर भी सु ह से निकले तो भी 
सही अक्षरों के समान ही पुण्य प्रदान करते हैं। बस नामाक्षरों 
का उच्चारण मात्र होता चाहिए । तुलसी का कितना चढ. 

भाव है-- § 
राम विहाय “मरा” जपते बिगरी छुधरी कवि कोकिळ हूँ की। 
नासहि ते गज की गनिका की अज्ञामिंछ की चल गइचल चूक ॥ 
नाम प्रताप बड़ो कुसमाज बचाई रही पति पाण्डु वधु को । 
ताको अलो अजहुँ तुळसी जेहि प्रीति प्रतीति दै आखर दूँ. की ॥ | 
बाल्मीकि, अज्ञासिङ, गणिका और गजराज का उद्धार नाम 
ने ही किया, घाथ ही अन्यायपूर्ण दुयोधन की सभा में द्रोपदी 

नाम से ही हुई । 
न को इन आत से सदा बचना चाहिए । 
. नाम की आइ में इन अपराधों को होने की पूरी सम्भावना. 
रहती दै । आचार्यो ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है | 
का Ma 

तिशाखद { न | jase 
साम्य॑ नाम्नि जपे शिवस्य च हरे; नासापराधादश ॥ 
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नाम ज्ञापकों को यह आवश्यक दै कि वे उक्त हदन अपराधों से 
वचे' । जेसे वे साधक सम्तों की निन्दा, नाम में विश्वास न रखने 
वालों के सामने नाम महार्न्य का निद्शन तथा शिव एवं विष्णु में 
भेद बुद्धि न करे । में नाम जापक हूँ इसलिये वेद शास्त्र की आज्ञा 
के प्रति अश्रद्धालु न हों। नाम की साहित्य में इतना बड़ी सराहना 
मात्र की गई दै, ऐसी आशंका न करें । नाम से सब पाप बेष्ट हो 
ज्ञायेगा, अत: निसिद्ध कर्म न करं ऐसा सोच द सी नहीं 
संध्यावन्द्नादि विहित कर्म को न छोड़ें तथा शिव एवं हरिनाम 
-के जप को तुलना न करे । | । 
पण्डितराज जगन्नाथ की इस विषय सें एक बात ओर कहकर 
प्रस्तुत विषय को विश्राम दे रहा हुँ। श्रीकृष्ण नाम जपने के 
प्रभाव, कवि के शब्दों में किन-किन, रूपों में सामने आते हें उन्हीं 
'के शब्दों में सुनिए-- 
वज्र॑ पापमहीसृतां भवणदोद्रेकस्य सिद्धौषधसू , 
मिथ्याज्ञाननिशाचिसालतमसःतिग्मांशुविश्बोदयः । 
' क्ररक्लेशमहीरूहां उरूभरञ्यालाजटालःशिखी, 
द्वारं नि तिसदूमनो विजयते कष्णेतिवर्ण द्वयस्‌ ॥ 


इस श्लोक से स्पष्ट दै कि श्रीकृष्ण का नाम जापकों के पाप- 

रूपी पहाड को तोड़ने के हेतु बज्र के समान है, अवरोग दूर करने 

के अचक ओषधि दै, अज्ञ'नहपी रात का गहरे अन्धकाश को 

नाश करने के ल्यि सूर्य के समान दै, तो जापकों के क्छेशरूपी 

मद्दावृक्ष को जलाने के ल्यि ज्वाळा से युक्त अग्नि-राशि के 
समान दै.। वास्तव में नाम जप ही साधक का मुक्तिहार दै । 
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शब्दों के माध्यम से चित्रित भगवान्‌ के माङमय विग्रह को ढोग 
अपने हृदय-प्रांगण में अवतीर्ण करते हें। भगवान्‌ का पृथ्वी 
पर अवतार की तुलना में हृदय में अवतरित नामावतार अधिक 
स्थायी एवं प्रभावशाली होता है, क्योंकि पृथ्वी पर अवतरित 
भगवान्‌ के अवतार की स्थिति की एक सीमा होती दै। 
गोस्वामीजी ने भगवान्‌ के बाळ रूप का जो वर्णन किया वह 
अत्यस्त सचीव है । मनु शतरूपा के प्रसंग भें, बाळ रूप वर्णन 
में, तथा जनकपुर की फुलबाडी की कथा प्रसँगो में सवथा हम प्रभु 
के पूर्ण रूप का दर्शन करते हें । रूप बर्णन अति अनूठा दै । 
उन्हीं के शब्दों में लक्ष्मण सहित भगवान्‌ रामं के सोत्दय को एम 
छटा का दर्शन रर--- । 
४छता भवन ते प्रगट भये, तेहि अवसर दोड आइ । 
निकसे जतु जुग बिमल विधुः जलद पटछ बिळगाइ ॥' 

. शोभा सीव सुभग दोड बीरा। नोळ पीत जळजाभ शरीरा ॥ 
मोर पंख सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच बिच कुसुम कळी के ॥ 
भाळ तिलक श्रम बिन्दु सुहा | श्रवन सुगम लोचन छवि छाए ॥ 
विकच कुटि कच घू'घुरवारे । नव सरोज लोचन रत नारे॥ 
चारू चिबुक नासिका कपोला । हास विछास हेत मन सोळा ॥ 
मुख छवि कहि न जाइ मो हि पाहीं । जो बिलोकि बहु काय छजाही ॥ 
उर मनिमाळ' कम्बु कळ ग्रीवा । काम कळभ कर भुजबळ सींचा ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना | साँवर कु वर सखी सुठि छोना ॥ 

केहरि कटिपटपीतघर सुषमा सील निधान। 
देखि . भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखिन . अपान ॥ 
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नत्र का बिषय दे रूप, और नेत्र हे नेता | मानव ळा रूप सौन्द्यं 
ज्ञं स्वभावतः आकर्षण होता है और होता रहेगा । प्रत्येक क्षण में 
नबीनता प्रदान करने वाळी रमणीयता की खोज मेंही हम सब झुट 
हुए हैं । ऐती शाश्वत रमणी यता जहाँ भी उपढब्ध है वह प्रयुसे हो 
सम्बन्धित दै “्षणेक्षणेयन्नवता सुपेति तदेवरूपं रमणीयतायाः । 
सत्य सौरदर्यशे प्रतिक्षण नवीनता देते रने की असीम क्षमता निहित 
रहती दै । पर सौन्दर्य अवस्था बिशेष पर अपना अलग दी महत्व 
रखुता दै । बाछ-सौन्दय की छटा सरता एवं निष्कपटता से पूण 
होने के कारण बड़ी ही मनोहारी छगती है । उससे न तो वासना 
की गन्ध ही दै और न विषमता का महत्व । इसील्यि तो सन- 
दादि बाल-अबस्था में ही सदा रहते हें। बाळ आव छे वणन सें 
सूर धरती पर अद्वितीय कवि हें । संस्कृत सें तो इस भाव का 
(विशिष्ठ स्थान दै ही । 


एक वार नारदजी गोकुळ गये। वहाँ देखते क्या हैं “कि 
यशोदा की गोद सें चढ़ने के लिये श्रीकृष्ण उनके चरणों पर छुड़क 
रहे हैं” इस दृश्य से नारदजी आश्‍चर्यचकित होकर कहते हे-- 


किं त्रमस्लाँ यशोदे कति कति सुकृतशेत्रइन्देषुपूवेस , 
रत्वाँकिहग्‌ विधाने! कतिकति सुदृतान्यजितारनिं त्वयेव । 
नो शक्रोनो स्वयम्धूः नच मदनरिपः यस्यठेसे ्रसादस्‌ , 
तत्यूण' ब्रह्म भूमौ विळुठति विलूपत्‌ क्रोड्मारोहुकामम्‌ ।। 
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है यशोदै ! वास्तव में तुन धन्य हो । पता नहीं कितने तीथा 
सँ जाकर तुमने पुण्य किया है । प्रत्यक्ष ही है कि जिनके कृपा 
प्रसाद्‌ को ब्रह्मा शिव और इन्द्र भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं वही 
ञ्रह्म तुम्हारी गोद में चड्ने के लिये धरती पर तुम्हारे चरणों में 
विलाप करता हुआ लुदुक रहा है । आश्चयं ! 


_ अक्त शिरोमणि कागधुसुण्डीजी जिस समय भगवान्‌ राम के 
दर्शन करते हे तो उसका क्या ही हृद्यहारी चित्रण गोस्वामीजी 
कौ लेखनी से हुआ है: - 


बाळ विनोद करत रघुराई। बिधरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
सरकत मृदुल कलेबर शयामा । अंग-अंग प्रति छवि बहु कामा ॥ 
नव राजीव अरुण सृदुःचरणा । पदंज रूचिर नख शशिदुति इरना ॥ 
ल्त अंक कुढिशादिक चारी । नूपुर चारू मधुर रवकाशी ॥ 
चाङ पुरठ मनिखचित बनाई । कठि किकिण दळ मुखर सुह्दाई ॥ 


रेखा प्रथ सुन्दर उद्र, नाभी रूचिर गंभीर । 
उर आयत आजत विविध, बाळ विभूषण चीर | 


अरुण पानि नख कंज मनोहर । बाहु विशाळ बिभूषण सुन्द्र॥ 
कसध बाळ केहरि द्र प्रीवा । चारु चिबुक आनन छवि सींवा ॥ 
कळ बढ वचन अधर अरुणारे। दुइ-दुई दशन बिसद बरवारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा । सकळ सुखद शशिकर सम हांसा ॥ 
नीळ कंज लोचन भव मोचन । भ्राजत भाळ तिळक गोरोचन ॥ 
विकट अकुटि खम श्रवण घुहाए । कु चित कच मेचक छवि छाए ॥ 
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पीत मौनि झुली तन सोही । किळकनि चितवनि भावति मोही । 
रूपराशि नप अजिर बिदारी । नाचहि निज प्रतिविम्ब निहारी ॥ 

चाह | कया ही सुन्दर बाळ छवि का चित्रण है! साथ 
स्वतः ही इस छुवि-निधि में डूबकर तथा उस खूप माधुरी का पान 
कर अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। परमेश्‍वर की भौतिक 
डीला-कथा श्रवण में साधकों के जितने क्षण जरते हैं वे दिव्य 
हो जाने के कारण काळ से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि अन्य 
वस्तुओं का चिन्तन-क्षण काल कब॒लित हो जाता है। वेद 
व्याखजी का कथन दै 


आयुइरतियैषुस उद्यनस्तच . यन्नसौ । 
९ 
तस्यच ततक्षणोनीतः उत्तभष्ळोकवातेया ॥ 


उत्तमश्लोक ( अगवान्‌ ! की लीळा श्रवण में ओ क्षण गुजरते हैं वे | 
अमूल्य हो जाते हें । गोश्वामीजी भी उस घड़ी को धम्य कहते 
हैं जो सत्संग में व्यतीत होती है: 
“घत्य घडी सोइ जब सर्त्सगा । 
घस्य जनम हिज अगति अभंगा ॥ 

“श्रोतव्यः मन्तव्यः निदिध्यासितव्यः” इस सिद्धान्त छे अनुसार 
इस प्रकार के बोध प्रदान करने वाळे श्रवण को,सबो परि कहा 
गया है । भवण दो प्रकार के होते हैं । प्रथम “अर्थशून्य शब्दश्रवण* 
जिसमें केवळ शब्द ही सुने जाते दैं। छितीय श्रवण वह दै जिससे 
सब्द के साथ अर्थ भी स्पष्ट हो । इनमें दूसरे प्रकार के श्रणव 
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को महत्त्व विशेष है। ईश्वराय ळीळा का श्रवण सभी घनौ में 
श्रेष्ठ कहा गया है-- 
श्रवणं सवंधमेभ्यो वर मन्ये तपोधनाः । 
चेकुण्ठस्थो यतो विष्णुः श्रवणादुपलभ्यते ॥ 
रहस्य यह दै कि अथ सहित श्रवण में शब्द धारा के भीतर 


प्रभु का स्वरूप चित्त पट पर अंकित हो जाता है और साधक प्रभु 
को वाङमयो मूर्ति का दशन कर लेता दै । | 


प्रभु का छोढात्मक शब्द्‌-चित्र-रूपी विग्रह जब श्रोता के 
अन्तःकरण पर अंकित होता दै तो वह पुनीत हो जाता है । नित्य 


प्रभु को लीला को सुनना पवित्र-ङ्ञान-यज्ञ दै । भागवत सें इसका 
उल्लेख इस प्रकार है 


शृण्वतः श्रद्धया नित्यं शुणतश्च स्वचेष्टितम्‌ । 
कालेन नातिदीधण भथवान्‌ विशते हृदि ॥ 
प्रविष्टः कणरंधेण स्वानांभावसरोह्हृस्‌ । 
धुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ ॥ 
धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादसूलं न मु'चति | 
त्यक्तसवपरिक्लेशः पान्थः स्वशरणं यथा ॥ 


इससे एपष्ट दै कि जब श्रोता प्रभु की ळीळा को सुनता है तब 
कृष्णचन्द्र उसके ”कर्ण-पथ से शब्दों द्वारा चित्रित रूप में हृद्य में 
प्रविष्ट हो ज्ञाते है । इसके साथ ही श्रोता के अस्तःकरण को उसी 
प्रकार निमळ कर देते हैं जिस प्रकार शरदू्ूतु सरोवर फे जळ को 
स्वतः ही निमेछ कर देती दै । 
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साधक श्रीकृष्ण चरणाश्रित होकर परम शान्ति को प्राप्त करता 
है। इस स्थिति के बाद साधक प्रथु चरण का फिर कभी भी 
नहीं छोडता दै जिस प्रकार घर पहुंचा हुआ यात्री अपने घर 
को नहीं छोड़ता दै । 
भक्त ईश्वरीय ळीळाएृत पान करने में कभी भी तृप्त न्दं 
होता है। भगवती पावती शंकरज्ञी ले कहती दै 
नाथ तवाननशशिश्रवत कथासुधा रघुवीर । 
श्रवण पुटन मन पान कार, नहि अथात सतिघीर ॥ 
ईश्वरीय छीछाप्तत पान करने का सौभाग्य सब को नहीं 
मिळता है । केवळ वहा इसका अधिडारी होता दै जिसके ऊपर 
प्रभु को महतो कृपा हाता दै। प्रभु की छीछाअछृत सद्दाहस्य का 


बर्णन अक्त प्र व श्तिना छुन्दर निस्तांकित श्छाक में करते है 


या निवृ तिस्तबुभृता तव पादपद्मध्यानात्‌, | 
भवज्जनकथा त्रवणेन वा स्यात्‌ । 

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यापे नाथ साभूत 
. किस्वन्तका सि छुलितात पततां विमानात्‌ । 
इसका तारपर्य यह है. कि हरिचरण का ध्यान तथा हरि भक्तो 
के मुख से निस्त इरिलीलाघृत श्रवण से जेसी आनन्दमयी स्थिति 


की अनुभूति होती है, चेली स्वयं बरह्मा को भगवान्‌ के निगुण 


स्वरूष के चिन्तन में भी प्राप्त नहीं होती है। तो फिर काछ को 
असि से कट कर गिरने वाळे विमान सें बेठे व्यक्ति की तो तदथं 
शक्ति एबं स्थिति ही क्या है । प्र 


० 
+. 
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सनकादि का कथन है कि, “हवे प्रभो! आपडे कथामृत को 
पान करने वाळे एवं संकीतन में एकास्तिक आनन्द प्राप्त करने में 
कुशल भक्तजन आपडे मुक्तिप्रताद की भी कामना नहीं करते 
हैं सांसारिक विषय तत्वों को तो बात ही क्या दै!” 
नात्यन्तिक विगणयन्त्यपि ते प्रसाद 
कि त्वन्यदर्पितभयं भ्रव उन्नयस्ते । 
येऽङ्ग तद्‌प्रिशरणा; भवतः कथायाः 
कीतेन्यतीर्थयशसः कुशला रसज्ञाः ॥ 
भगवान्‌ के चरितापृत पान करने वालों के सभी ओर से 
मांगलिक स्थिति वन जाती दै। उन्हें कहों भी संकट का सामना 
नहीं करना पड़ता दै । अतीत जन्मों की सारी बाते रुप्ठ हो - 
जाती हैँ। परन्तु यह कथाएत तो कहीं-कहीं पर सन्तों के 
मुख से ही उपलब्ध होता दै। भागवत में शुकदेबजी को स्पष्ठ 
षणा हे -- 
कुतो5शिव॑ तच्चरणाम्बुजासब महन्मनस्तो 
मुखनिस॒त क्वचित । 
पिबन्ति ये कणेपुटेरल॑ प्रभो देहभृतां 
देहकुदस्मतिच्छिदस्‌ । 
प्रभु लीळा के श्रवण सम्बन्धी बिषय पर चर्चा करते हुए 
गोस्वामीजी मानस में स्पष्ठ इप से वणन करते हैं कि शुक 
सनकादि सी प्रभु लीलाउत के लिये लालायित रहते हैं.। . 
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जीबन मुक्त महासुनि जेऊ । इरि गुन सुनहि निः न्तर तेऊ॥ 

जीवन सुक्त ब्रह्म पर कथा सुनहि हरि जान । 

जे हरि कथा न करहि रात. तिनकै हिय पाषान ।॥ 

हरि कथा रति को कितनी महत्ता है! इसकी माधुरी गोपी छे 
शब्दों में देख । एक गोपी का कथन है हरि छो .तो में व्याग 
सकती हुँ पर इरि कथा को नहों त्याग सकती हूँ । 'दुस्त्यजस्तत्‌ 
कथाथः” । 

स्त जब ईश्वरीय स्वरूप को हृदय में घारण करता है अथवा 
प्रसु के चरणों को शिरोघाय करता है, तब ठीक वसुदेवो के 
समान जीबन को सात आध्यात्मिक समस्याएं सर्डता खे हल हो 
जातो है। जूसा छि निम्नाँकित श्छोक ते स्पष्ट है :-- 


यः ग्रेस्णा हृदि माँ दधात्यविकलं स्याचस्य बन्धच्युतिः 


धुक्तिद्वारकवाट्युक्तिरपि तद्रो धिद्िषांछोनता' । 
धीपोयूषकरोद्यो भवनदी गुस्फ्रम़ाणोदका 


लुप्यदूवृत्ति च गोकुळ करगता साया च तत्र स्थिता ॥ 

इसका भावाथ यइ दै छि जब वसुदेवजी भगवान्‌ श्रोकृष्ण छे 
चरण चमडों को मस्तक पर शिरोधाय करते हैं, तो क्रमशः उनकी 
सात समत्याए दूर हो जातो हैं। वसुदेवजी कारागार से मुक्त 
हुए ; उनके द्वार स्वतः ही खुळ गए ; पहरेदःर सो गये; बुद्धि 
खुल राई ¦ उफनती यमुना भी पार हो गए; गोकुल के छोग कुछ 
भी नहीं जान सके ओर योगमाया भी उनकै हाथ में आ गई 
अर्थात्‌ उनके अधीन हो गई । भगवान्‌ को हृद्य में धारण करने 
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चाळे भक्तों की भी ऐसी स्थिति हो जातो है। भगवान्‌ ने ढीळा 
करके यही स्पष्ट किया है। 
X > xX 

भगवान्‌ का चतुर्थ विग्रह है, घाम । अयोध्या, चित्रकूट, 
सुरा एवं बृन्दावन आदि प्रभु के घाम रूप शरीर हैं। अभी 
भी ऐसे भक्त हैं जो प्रभु का घाम छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं । 
प्रभु के घाम में रह कर ही साधना करते हैं । 

प्रभु की उपासना हेतु भारतीय संस्कृति में समी दशन शास्त्रों 
का मिलन दै। ठत अथवा अहत सभी दशनों के आचायों' को 
उपासना से सम्बन्ध अवश्य ही रखना पड़ता है। प्रभु की 
उपासना के बिना सारे तत्व अपूण ही रहते हैं। गळित भेद 
वाळे एवं जीवन सुक्त व्यक्ति भी उपासना करते हें। नारदजी ने 
युधिष्ठिर से तीन प्रकार के अह तवाद की चर्चा की है । भावाइ त 
क्रिया त तथा द्रञ्याट्ट त । भावाह त :-- 

कायकारणयोर परतन्तुचत्‌ । 


अवस्तुत्वात विकहपस्य भाषा तँ तदुच्यते ॥ 
इसका तारपपं यह दै कि कपड़ा काय है तथा सूत कांरण दै । 
_ परन्तु कार्य रूप कपड़ा की स्थिति का कारण सूत के अलावा 
अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं दै । वस्तुतः कारण हो कार्य 
दै। इसी प्रकार नाम रूपात्मक कार्य में, तात्विक कारण की 
अपेक्षा व्यवहारिक कोशळ का प्राबल्य हो जाता है । तत्तबतः 
कारण ही कार्य दै । यही भाषाद्टे की विशेषता है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(. ३८ ) 


_ गोल्वामीजी का यह सिद्धान्त भावाह्रेत परक है !-- 

जड़ चेतन जग जीवं जत, सकल रामसय जानि। 

बस्दों सवे पद्‌ कमल. खदा जोरि जुग-पालि ॥ 

क्रियाद्दत :--इलका निरुपण भक्त नारदज्ञी ने इस प्रकार 
किया है :-- 

` यदू ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सर्वेकृतसमर्षणण | 

मनो वाक तबुमिः पाथ क्रियाइ त॑ तदुच्यते ॥| 


मन, वचन और शरीर ले समस्त विधि कार्यो' को प्रभु को 
समपण कर देना ही क्रियाहुत है। ऐसी स्थिति झैं कर्म छ 
बन्धन व्यक्ति को नहीं ळाता है। इस स्थिति में उस क्रिया दी 

“शक्ति उसी प्रच्चार नष्ट हो जाती है जिल प्रकार सुने 
अथवा उबाळे हुए बीज के अंकुरित होने को शक्ति नष्ट हो 
जाती दै । 

द्र्व्याद्ठ त :-- 


आत्मजायासुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनाश । 
यत्स्वार्थकामयोरक्यं द्रव्याह त॑ तहुष्यते ॥ 


इसका तात्पय यह है कि जब मनुष्य शरीर, पुत्र, परनी इत्यादि 
सभी व्यक्तियों के सुख को आत्मसुख समभता है, तब उसे 
द्रव्याद्व त कहते हैं । 

ज्ञानयुक्त, निरीह एवं जीवनमुक्तात्मा भी सगुणात्सक् अंग का 
चरितामृत पान करने.के हेतु इत भूमि पर आ जाते है क्योंकि 
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उपसनाप्ृत का पोन होत भूमि पर ही होता है। अहोत में तो 
उपास्य एवं उपासक का भेद ही समाप्त हो जाता दै । 
होतं मोहाय बोधात प्राक जातेबोधे मनीषया । 
भकत्यर्थं कल्पितं इतं अद्व तादपि सुन्दरम्‌ ॥ 
सगुण साकार के चारिताघृूत पान करने एवं प्रभु की अक्ति 
हेतु तो अह त से कल्पित हेत. अच्छा दै । वास्तविक होत दुःखद 
दै। उपासना के लिए कल्पित हत अति सुन्दर माना गया है।॥ 
प्रभु को उपासना तो सर्वजन करणीय है । परम ज्ञानी एवं 
गलित भेद मति बाळे को भी प्रभु की उपासना करनी चाहिए 
ऐसा शंकराचाय एवं मधुसूदनजो आदि का आदेश हैं-- 
विश्वेश्वरोडपि सुधिया गलितिऽपि भेदे | 
भावेन भक्तिसहितेन समचेनीयः 
प्राणेसचरोश्चतुरया म्िलितेऽपि चित्त 
. चेलाश्चलव्यतिकरेण निरीक्षणीयः ॥ 


साधक उपासना से ज्ञानादि समस्त तत्वों को बड़ी सरलता 
पूर्वक प्राप्त कर छेता है। वास्तव में सिद्धान्त यही दै क्रि 
उपासना से प्रारमुध और उपासना में हो अन्तः अन्तभाव होता 
है। ज्ञान कुठारादि के हारा पंच छोषात्मक स्वरूपन्नान्ति का 
निवारण तो बीच को वस्तु दै। भागवत में इसका स्पष्ठ उल्ळेख 
इस प्रकार है- 
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तस्यानया भगवतःपरिकमंशुद् 
| सत्वात्मनस्तदनुसंस्मरणाचुपू्त्या । 
ज्ञाने विरक्तिमदभूनिशितेन थेन 
चिच्छेद संशयपदं निजजीवकोषम्‌ ॥ 
छिनान्यधीरधिगतात्मगतिनिरीइः 
तचत्यजउच्छिनदिदं वयुनेन येन । 
तावन्न योगगतिमियतिरम्रमत्तो 
यावद्‌ गदाग्रजकथासु रति न ङुर्यात्‌॥ 


सेवाथक “मज! ' धातु से क्तिन्‌ प्रत्यय छगाकर भक्ति शब्द 
बना है। आचाय छे शब्दों में देखिये-- 


मज्धातस्तु सेवाथ! प्रेमाक्तिन्‌ प्रत्ययस्य च | 

स्नेहेनभगवत्सेवा भक्तिरित्युच्यते बुधः ॥ 
अर्थात्‌ विश्वरूप भगबान्‌ की सेवा ही भक्ति है। प्राणी- 
सेवा ददी सच्ची भगवत्‌ सेवा दै । प्राणियों को यथाशक्ति सेवा 
सहायता करना हो भगवान्‌ की सच्ची पूजा है । "प्रत्येक प्राणी 
में में हो हूँ, अतः इसकी सेवा मेरी सेवा है” यह कथन स्वयं 
न का है। भगवान्‌ के अवतार स्वरूप ऋषभदेवजी स्वयं 


कहते हैं : 
सर्वाणिमद्विष्ण्ययया भवद्धिश्चराणि 


भूतानि सुता धर वाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे-पदे वो 


विविक्तरगूभिस्तदुपाहणं मे । 
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इसका सर्राश है, “कि समस्त चराचर जगत के भीतर में ही 
हुँ अतः उसको सेवा करना हो मेरी सच्ची पूजा है। 
जव साधक की चिन्तन-वुत्ति गंगा की धारा के समान 
'छगातार आराध्य के चरणों में लगी हुई होती दै, तब उस वृत्ति 
को भक्ति कहते हे । आचायो की इस सम्बन्ध में निर्स्नाकित 
मान्यता है :— | 
दुतस्यभगवद्घर्मात्‌ घारावाहिकतां गता | 
सर्वेशे मनसोवृत्तिः भक्तिरित्यभिधीयते ॥ 
प्रभु फे विरइ ताप में ढाख के समान जब चित्त पिघल जाता 
है, तब उस विरह ताप से गले हुए चित्त में प्रथु की जो आकृति 
बनती दै वह कभी भी नहीं मिटती है। भक्त हृदय में प्रभु का 
'बद्द रूप स्थायी हो जाता है। ममता का छेन्द्र जब एक मात्र 
. प्रभु का चरण हो जाता दै तब बह साधक त्रिगुणातीत होता 
है अर्थात्‌ त्रिगुण ( सत्व, तम एवं रज ) का जादू उस पर नहीं 
“चलता । भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं कहते :-- 
माँ च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्‌ .समतीत्यतान्‌ ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
अनन्यममता विष्णो ममताम्रेमसँगता । 
भक्तिस्चयुच्यतेभीष्मप्रह्मदोड्चनारदः ॥ 
भक्तों की समता के केन्द्र भगवान्‌ ही होते हैं न कि संसार के 
विषय । प्रेममूछक अनन्य मरता जो आराध्य से सम्बन्धित हो 
अक्ति कही जाती दै । 
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साघकों को साधना के भोतर समस्त इन्द्रियों द्वारा प्रथु के 
ध्यान, दशनादि, सेवा के अलावा, अन्य सभी प्रकार को वस्तु की 
इच्छा आदि जब कुछ भी नहीं रहती हे, बढिछ अपनो ऐन्द्रिय 
शक्ति के द्वारा प्रभु को सेवा मात्र हो होती है, तब वह भर्ति 
कहलाती है :-- | 
सर्वोपाधिविनिसक्त॑ तत्परत्वेन नि्सेलम्‌ । 
हूषीकेण हृषीकेशं सेवन मक्तिरूच्यते ॥ 
आचायौ के शब्द में इस पकार कहा गया है: -- 


व'स्तविक सुख केवल बुद्धि से ही अनुभव किया जा सकता है 
न कि इन्द्रियों से । इन्द्रियो हवारो अनुभूत सुख तो सांसारिक 
विषय पदार्था' से ही सम्बन्धित हैं जो क्षणक तथा परिणाम 
दुखद हैँ । 


गाता छे शब्दों में स्पष्ट उल्लेख हैं :-- 
सुखमात्यन्तिक॑यत्तत्‌ बुद्धिग्राह्ममती न्वियय्‌ । 


अतः साध को अन्य सभी अमिलाषाओं को त्याग कर; 
प्रकृति प्रवाह से प्राप्त वस्तुओं को स्वीकार कर सन्तुष्ट रहते हुए; 
भगवान्‌ कृष्ण का अनुशीलन करते- रहना चाहिये । इस प्रकार 
के सञ्जीव भाव को ही भक्ति कहीं गयी है । 


अन्यामिलाषिताशून्यं ज्ञानकर्माचनाइतम । 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरूव्यते ॥ 
, ज्ञान ओर कमो' से अनाच्छुन्न, समस्त विषयाभिलाषा शून्य 
एवं प्रभु को कृया के प्रति अनुकूल सिद्धान्त में एकनिष्ठ होकर, 
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प्रभु का चिन्तन करना ही भक्ति कहलाती दै। आचार्यो ने 
इश्वर भक्ति में छे गुण बतलाए हैं इन विशेषताओं के कारण 
भक्ति सबके लिये प्राप्त करने योग्य हो जाती दै। वे विशेषताएँ 
निम्नलिखित हैं :-- 

_क्देशध्नी सुभदा मोक्षलघुताकृत सुदुलभा। 
साद्धानन्द विशेषात्मा श्रीकृष्णाकषणीच सा ॥ 
इसका तार्पयं दै कि कृष्ण भक्ति साधकों के समस्त कष्टों 
को दूर कर देती है, जीवन को मंगलमय बनाती है, मोक्ष को 
न्यूनता सिद्ध कर देती दै। भक्ति स्वयं आतन्दमयी हैं। विशेष 
गुण से संयुक्त होने के साथ श्री कृष्ण चन्द्र को भी बरवस आकः 

षित कर लेती है । 

इसी प्रकार भक्ति सें जिन बाधाओं को पूरी सम्भावना रहती 
` .है उनको भी आचार्यो' ने चर्चा की है। ये बाधायें प्रायः पांच 
प्रकार की हैं। साघकों को इन बाधाओं छे सदा वचना 
चाहिए । 


जाति विद्या महत्वं च शूपयौवनसेवच। 
यत्नेन चे परित्याज्यं पचते भक्तिकण्टका 


साधना जगत में भक्तों छे सामने जाति, विद्या, प्रतिष्ठा, रूप, 
एवं यौवन सबन्धी वाघाएँ आती रहती दै अतः लाघक को इन 
काँटों से बचना चाहिये। भक्ति जगत्‌ में दीनता एवं करुणा 
की प्रधानता रहती दै । भक्ति बड़ी हो दीनता पूर्वक करुण स्वर 
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में अपने पसु के सामने हृदय को सारी बातं स्पष्ट रूप से रख 
देता हे उसके हृदय भें छल एवं करट का कोई स्थान नही 
"रहता है । पाण्डतराज जगन्नाथ का कथन है-- 

नितरां नरकेपिंसादतः किष्ट हीनं गलितत्रपस्यमे । 


भगवान्‌ कुरुसह्ममीक्षण परतस्त्वां जनता किमालपेत्‌॥ 
भक्त कहता है, कि प्रभो | में तो निलंज्ज हुँ अनेक नार- 
कीय जन्म से शुजरता चला आ रहा हूँ । मुझे क्या शर्म? 
"परन्तु प्रभु आप ता जरा गंमोरता पूवक विचार छरे कि आप 
से कुपाल को जानता क्या कहेंगो ? हम आपके पापो पुत्र हैं । 
आप मेरा उद्धार करके अपनी दयालुता को प्रतिष्ठा की रक्षा करे 
क्योंकि ऐसा करने से दोनों को मर्यादा ओं की रक्षा हो सकेगी । 
नितरां विनयेन पृच्छ्यते सुविवा्योत्तरमत्र यच्छमे । 
करितो गिरितो शुरुस्यं स्वरितोनोद्धरसे यदद्यमां ॥ ` 
. भक्त प्रभु के सामने एक निवेदन करता है, “प्रभो! में बड़ी 
विनभ्रता से पूछताहूँ, क्या मे हाथी अथबा गोवद्धंन पहाड़ की 
'छुछना में अधिक भारीहूँ जिसके कारण आप मेरा उद्धार शीघ्रा- 
'तिशीघ्र नहीं कर रहे दें ? 
अयमप्यघमोऽपि निगुणे दयनीयो भवता दयानिधे । 
ब॒पतां फणिनां विषानल किमुनानन्दयिता हि चन्दनः ॥ 


भक्त अपने ऊपर भगवान की एक तरफा दया करने के लिये 
सप्रमाण निवेदन कर कहता है, प्रभो में अघम हुँ, समो सदूगुणों 


> 


॥ |) 
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से रहित हुँ, फिर भी आप जेसे दयाळु की दया तो मेरे ऊपर 
होनी ही चाहिए ।,, वह प्रमाण देकर कहता है | प्रभा यदि 
चन्दन के वृक्ष में लिपटा भुजंग जहर उगळता है तो क्या चन्दन उसे 
अपनी शांतळता नहीं देता हे? अवश्य हो देता दै । उमी प्रकार . 
हम चाहे जेखे हो, आपकी दया तो मुझ पर होनी ही चाहिये |” 
“आगो भक्तिः” इस व्युसपत्ति के अनुसार भक्ति का अथ विश्वकप 

ईश्वर के लिये सेवा का बितर्न करना है । वितरण से ही वंतरणी 

पार होना है। “वितरणेन तायते पाएं गम्यते या सा अथवा 

विगता तरणिः नौः यत्र ।” बहाँ पार करने के छिये नोञ्चा नहीं 
है अपितु जीवन में सेवा वितरण छे ही वद्द वेतरण! नदी पार 

कौ जा सकता दै । व्यक्ति संचय में चि रखता है पर उत्त 
संचित घन फो यथासमय छोक सेवा में लगाने से उदासोन 

रहता १ । बितरण से धन पवित्र होता ई! वरना वह अति 
कष्टमय होठा हैं! अतिथि सेवा भैं न लगाया गया घन उसी 
प्रकार अपवित्र है जेसे ईश्वर चिन्तन सँ न ळगाई गई बाणी 
काक तोर्थवत्‌ ( कौआ जूठन) होती दै! भागबत भें स्पष्ठ 
उल्लेख दै-- ७ 

वित्त खतोर्थीकृत भंगवाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥ 


जो ढोग्रा बाणी को इरिचर्या में ओर धन को लोक सेवा में 
नहीं लगाते हैं वे दुखी जाते हैं। संचय करके यदि छोग 
उसे ढोक सेवाथ्रे वितरण नहीं करते हैँ तो उनसे यह घन 
भी ढीया जाता है । समुद्र इतका प्रश्यक्ष प्रयाण है। सागर ने 
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चौदह रत्नों छो छिपाया था पर देव एवं दानवों ने मिळकर 
उपका मन्यन करडे इन रहना को निकाल छिया। तभी तो 
समुद्र से एक कचि कहता है-- 
अददानात्‌ अन्यस्मै देवेः ग्रप्रथ्य वोरंस्त्वत्‌ । 
अणव १ साधु जगुहिरे चिरसंचितचित्ररत्नानि ॥ 
दे सागर ! “तुमने स्वयं ररनों का विवरण नहा किया, अतः 
देव तथा दानवों ने निळरुर तुम से रस्म ळे लिए; उचित 
ही किया ।” 
भक्ति जगत्‌ में जाति, विद्या आदि छा अभिमान नहीं होना 
चाहिए। दोनता एवं अपने सर्वस्बसमर्पण से ईश्वर शीघ्र दर्शन 
देते दे । निष्कपट प्रीति हो एक सात्र प्रभु प्राप्ति का कारण होता 
है । किसी भक्त का कितना सज्ञीव चित्रण है देखिये -- 
गापालांगण कदमेष विहरन्‌ विप्राध्वरे ठज्जसे, 
जपे गोबुष हुँ कृतेः स्तुतिशते मौनं विधत्से सतास। 
दास्यं गोङलपश्चलीषृ इरूपे स्वाम्यन्नदान्तात्मसु, 
ज्ञातं कृष्ण ? तवांत्रिपंकजयुगं प्रेमैकलम्यंपुहु) ॥ 
दे कृष्ण! छोचड़ भरे गोप गवाळों के आँगन में आप स्वयं 
जाकर व्हे बुळाते हैं, पर ब्राह्मणों के यज्ञ मे जारे से संकोच 
करते हें क्योंकि यज्ञ मे कुछ अभिमान को गन्ध दै । गायों के 
हुंकार मात्र से आप बोलने लगते दूँ पर बड़े-बड़े स्तुति कर्ताओं 
को संकड़ों स्तुति करने पर भी आप मोने रहते हैं । गोपियों की 
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दासता करना' आपको स्वीकार ४ पर मननशील योगियों का 
स्वामी बनना भी आपको पसन्द नहीं है। इससे ज्ञात होता दै 
आप केवळ प्रेम से ही मिळ सकते है। गोस्वामाजो के शब्दों 


“रामहि केवळ प्रेम पियारा। जानि लेहु जो जाननि हारा |” 

इस प्रकार युगान्तकारी एवं समन्वयवाद के पोषक कवि एवं 
भक्त तुळसीदासज्जी ने रामचरितमानस में मय दित, सुसंगठित 
धर्म, नीति, शान्ति; शीळ एवं सुमति के आधार पर परिपुष्ठ 
मानव जीवन के विकास को सर्वोच्च महत्ता दी है जिसमें भक्ति 
के सभी अंगों एवं तरवों का सांगोपांग वेद, शास्त्र, पुराण तथा 
दर्शन की प्रष्ठमूमि में तात्विक >वेचन कर उन्हें सरस एवं 
हृदयगामी रूप से चित्रित किया है। क्या विद्वान्‌ क्या ज्ञानी 
क्या कमकाण्ड के पण्डित तथा भक्त सभी तुलसीदास की 
. रामचरितरूपी मानसी-गंगा में अवगाहन कर अपने को धन्य 
मानते हैं । 

विक्टोग्या सत्संग परिषद्‌ की यह द्वितीय प्रकाशन अपने में 
अनूठी है जिसमें मानस को खभो स्तुतियों का विवेचन, उनके 
नक्षत्रों, देवताओ तारो तथा फलभ्रुति सहित किया गया दै । 

इस कृति को आपळोगो के सम्मुख प्रस्तुत करने में प्रमुख रूप . 
से आथिक सहयोग समस्त परिषद्‌ के सज्जना द्वारा प्रदान किया 
गया है । जिसके लिए वे विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं इसके 
अतिरिक्त में श्री मुन्‍्नीछाल शुक्ला सहायक निर्देशक राजस्थान 
सूचना ऐेन्द्र, कलकत्ता का भी आभारी हूँ जिन्हो'ने इस पुस्तक को 
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व्यवस्थित रूप देने में स्तुत्य सहयोग प्रदान किया दै । पुस्तक के 
विभिन्न पृष्ठो” के प्र फ देखने एवं सुव्यवस्थित करके प्रत्येक को 
ठीक करने में जिस तन्मयता का परिचय श्री महेन्द्र पाण्डेय ने 
दिया है वह सराहनीय दै। साथ ही श्री चस्पालाळ कोठारी, 
'सचिव' विक्टोरिया सत्संग परिषद्‌ एवं अन्य मित्रो का धन्यवाद 
दिए बिना नहीं रह सकता जिनकी सौजन्य छे इस पुस्तक को 
झिखने की प्रेरणा प्राप्त दुई । पुस्तक को प्रकाशित करने में काफी 
सावधानो वरती गई दै फिर भी सम्भवतया कुळ त्रुठियॉ शह 
सकती दै जिसके लिए सुझावों का सदा ही स्वागत है । 

पुस्तक में सन्ताँ के पद्‌ एवं मज्ञनों की १६५ साला भी 
स म्मछित को गई दै जिनमें भक्त तुढलोदास को विनय पत्रिका छे. 
भी काफी रोय पद्‌ भी हैं जिनका अपना अछग ही छाहिध्य है । 
स्तुतियाँ एवं अजनों की शइ खळा खे सुशोभित यह कृति यदि लोगो 
की रुचियों का परिष्कार कर उन्हें अगवदाराधना के माग पर्‌ 
अग्रसर करती है, तो में अपने परिश्रम को सफल मानूँगा तथा 


इसी में पुस्तक को गरिमा निहित दै । 
विनीत : 
Resi :— गुलावनाथ सा ( ब्यास ) 
30/1D, Biden Row _ विकठोरिया-सर्खंग परिषद्‌ 
Calcutta-6 | कलकत्ता मैदान 
( infront of Beaden Street | 
Post Offic ) 
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प्रातः पा णिदशेनस्‌ 
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती 
करमूले तु गोविन्दः प्राते इरदर्शनम्‌ ॥ 
पृथ्वी प्राथना 
सशचद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले | 
विष्णुपलिनमस्तुभ्यं प्रादस्पशे* क्षमस्व मे ॥ 


| बरह्मविद॒या-पुरी-प्रार्थनाः 
अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवन्तिका । . 
` पुरी ब्वारावती चेव सप्तैता मोक्षदायिकाः ॥ | 


पञ्चप्रपन्ना सहाअक्ता 
अहल्या द्रौपदी तारा इन्ती मन्दोदरी तथा | 
पञ्चकं ना स्मरेस्नित्यं महापातकनाशकस्‌॥ 
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जातः स्मरणीय भगवदहुभबत 
ग्रहाद्‌ नारद प्राशर=पुण्डरीक 
व्यासाम्बरीम-शुकशोनकसी ष्सदास्भ्याच्‌ । 


रूक्मारादाजुन वसिष्ठ विभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥ 


तळख्ली-चन्द्ना 
विष्णभक्तिप्रदे देवि सत्यवत्ये नमो नमः 
बृन्दायै तुळसी देव्ये ग्रियायं केशवस्य च ॥ 


तळल्लीमहात्म्य 
या इष्टा निखिलाघसंघशमनी श्पृष्टा वपुः पावना । 
रोगाणामभिवन्दितानिरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी ॥ 
परत्यासत्यभिघायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता । 
` ज्यस्तातञ्चरणे विश्नुक्तिफलदा तस्यै तुलस्ये नमः ॥ 


गणेश वन्दना ` 


चक्रतुण्ड महाकाय खयंकोटिसमग्रम | 
निर्विध्न॑ कुरु मे देव सवेकायंषु सघेदा ॥ 
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प्रणस्य शिरसा देवं गोरीपृत्रं विनायकम्‌ । 
` भक्तावासं स्मरेक्नित्यमायुः कामाथसिद्गये ॥ 
ग्रथमं वक्रतुण्डं च. एकदंतं द्वितीयकस्‌ । 
तृतीयं कृष्णपिज्गाक्षं गजवक्र चतुर्थकम्‌ ॥ 
लंबोदर पञ्चमं च षष्ठं विकटमेवच । 
सप्तमं विध्नराजं च धूम्रवणे तशाष्टकम्‌ ॥ 
नवमं भालचन्द्र च दशमं तु षिनायकस्‌ | 
एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः | 
न च विध्नभयं तस्य सवेसिद्विकरं परस्‌ ॥ 


श्रीराम वन्दना 
अवयं सदा परिभवध्नमभोष्टदोहं 

तीर्थास्पदं शिवविरंचिलुतं शरण्यम्‌ । 
भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्‌ 

चन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥ 





प बात | 
घमिष्टठयायंवर्चंसा' ' यदगादरण्यस्‌ । 
गत कग १... प्ली र 
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( ५३ ) 
आयाबगं दयितयेप्सितमन्वधावत्‌ 
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द्स ॥ 
नीलास्बुजदयामरकोमलाङ्म्‌ 
सीतातमारोपितवामभ्रागस्‌ | 
पाणो महासायकचारूचापं 
नमामि रामं रुषंशनाथस्न्‌॥ 
` मावाराम्रो मत्पिता रामचन्द्रः स्रामोरासो मत्सखारामचन्हः । 
खवस्वं मे रामचन्द्रो दयाल! नान्यं जाने नेवजाने न जाने ॥ 
श्रीरामचन्रचरणो मनसास्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो वचसाकशुणासि । 
श्रीरामचद्ध चरणौ सिरसा नमासि 
श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्य ॥ 
दुर्वादलद्युतितलु तरुणाग्जनेत्रस्‌ । 
हेमास्वरं व्रविधूषणशूषिताङ्गस्‌ | 
कंदपेकोटिकमनी यक्रिशोरसूतिय्‌ । | 
i संपूरकम्‌ नर ! सदा भज जानकीशप्र ॥ 
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( १३ ) 
आपदामपहन्तार॑ दातारं सर्वसम्पदास्‌ । 
लोका5भिराम श्रीरामं भूयो थयो नमास्यहृम्‌ ॥ 
आतानामाचिहर्तारं भीतानायभयनाशनम । 
द्विषतां कालदण्डं त रामचन्द्रः नमाम्यहम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण बन्दना 

बर्दापीड नटवरवपुः कर्णयोः कणिकारं 

विभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्‌। 
रन्धान्‌ वेणोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपदृन्दे! 

बुन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्‌ गीतकीतिः॥ 
` वंशीषिंभूषितककरान्नवनीरदा भात्‌ । 
पोताम्बरादरुणविश्वफलाधरोष्ठात । 

पूणन्दु सुन्द्रश्॒खादरविन्दनेत्रात्‌ 

कृष्णात्परं किमपि तत्वमहं न जाने॥ 

. कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । 
प्रणतः क्ठँशनाशाय गोषिन्दाय नमो नमः 
वघुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमद्नम_। 
देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम, ॥ 
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( ४४ ) 
_चिष्णु-बन्दना 
शान्ताकारै मुजगणयन पद्मनाभं सुरेश । 
विश्वाधारं गगनसइश मेघवर्ण गुमाङ्गम_ ॥ 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिसिध्यानगड्यं । 
. चन्दे विष्णु भवभयहरं सेलो केकनाथम_ ॥ 
ब्रह्म वन्दना 
य॑ अल्लावरुणेल्ररुद्रमरूतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे 
बेद? साङ्गपदक्रमोपनिषदेर्गायन्ति य॑ सामगा । 
च्यानावस्थिततद्गतेनमनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॥ 
मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिम । 
यत्कृपा तमहं चन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ . 





श्री राधा वन्दना 
यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छ्टायाः 
विस्फुजितं किमपि गोपवधृष्वद शिं । 
पूर्णानुरागरससागरसारसूत्ति 
सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु ॥ 
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वृन्दावनेश्वरि तवेवपदारविन्दं = 
्रेमासृतेकमकरन्द्रतौघपूणम । 
हृद्यपितं मधुपते; स्मरतापसुम = 
निर्वापयत्परमशीतलमाश्रयामि॥ 
हे राधे वृषमाशुभूपतनये इेपूणचन्द्रानने 
हे कान्ते कमनीयकोकिलरवे इन्दावनाधीश्वरि । 
हे मञ्जाणपरायणे च रसिके हे सर्वयूथेश्वरि 
आगत्य त्वरितं प्रतपमनिश मां दीनमानन्दय । 


श्री दुर्गा वन्दना 


या श्रा? स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः . 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजन-प्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 
दुर्ग स्पृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः ` 
“स्वस्थ; स्मृता मतिमतीव शुमांददासि । 
दारिद्र यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदाद्रचित्ता ॥ 
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( ५६ ) 
नव दुर्गा चन्दना 
प्रथमं शेळपत्री च द्वितीयं अह्मचारिणी । 
तृतीयं चन्द्रघण्देति झुष्माण्डेति चतर्थकम्‌ ॥ 
पञ्चस स्कदमातेति पष्ठं कात्यायनीति च । 
सगँ कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥ 
नवं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिताः । 
उक्तान्येतानि नाघानि ्रह्मणेवमहास्मना ॥ 
सरस्वती वन्दना 
सवमङ्गलमांगलये शिवे सर्वार्थं साधिक्े। 
शरण्ये त्रयंस्चके गौरि नारायणि नमोस्तुते ॥ 
महाल कप नमस्तुस्यं नमस्तुस्गं सुरेश्वरि । 
हरिग्रिये नमस्तुस्यं नमश्तुस्यं दयानिधे ॥ 
या इुन्देन्हुतुषारहारधवरा या गुम्रवस्त्रावता । 
या चीणाचरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ॥ 
या अ्रह्माच्युतराङ्रप्रभृतिभिदेवः सदाचन्दिता । 
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा ॥ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( ६४७ ) 


श्री शिव बन्दना 
यस्याङ्क च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 
साले वालविधुर्गळे च गरलं यस्योरसि ब्यालराट्‌। 
सोऽयं भ्रूतिविभृषणः सुरवर! सर्वाधिपः सवेदा 
शेः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातुमाम ॥ 
चन्दे देवश्वुसापति सुरणुरू वन्दे जगत्कारण 
वन्देपन्नगथूषण' सृगघरं वन्दे पशुतापतिस्‌ । 
वन्दे सर्यशशांडूवह्िनयनप्त्‌ वन्दे भुङुन्दप्रिय 
वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे नं शंकरस्‌॥ 
शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरम॒कुट पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्‌ | 
शूलं बज च खङ्ग परसुमभयदं दक्षिणाङ्ग वहन्तम्‌ । 
नागं पाशं च घण्टाडमरूकसहितं सांकुशं बाममागे 
नानारंड्कारयुक्त स्फटिकमणिनिमं पार्वतीशं नमामि ॥ 


असितगिरिसमं स्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे 
, सुरतरूष्रशाखारेखिनी पत्रमूर्वी । 


लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालं 
तदपि तव गुणानामीश पारे न याति ॥ . 
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( ५८ ) 
सौराष्ट्र ्ोमनाथं च श्री दौले मह्चिकाजु नम_। 
उज्जयिन्यां महाकालमोंकारे परमेश्वरम, ॥' 
प्रल्यां वेजनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारूकाबने ॥: 
बाराणस्यां तु विश्वेशं ञ्स्वकंगौतमीतट । 
हिमालये तु केदार घुष्मेंशं तु शिवालये ॥ 
एतानि ज्योतिरिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः । 
सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 


अवतार वन्दना 
मत्स्यं कूम च वाराहं नारसिंह च वावनस्‌। 
रामं रामं च कृष्ण च बुद्ध कल्कि नम्नोस्तुते ॥ 
नौमि नारायणं नारदं कोमारं च कापिलम्‌ । 
ऋषभं यज्ञपुरुषं दत्तात्रेयं पथ तथा ॥ 
धन्वन्तरिं च हसं च मोहिनीम्‌ व्यासमेच च | 
हयग्रीवं हृरिंचेव भूयोभूयो नमाम्यहम्‌ । 
नवग्रह वन्दना 
अक्षामुरारि! स्त्री पुरान्तका रिः माजुः शशी भूमिसुतो बुधथ । 
शुर्थ शुक्रः शनिराहुकेतवः कुषतु सब्ममसुप्रभातम्‌ ॥ 
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( ५६ ) 
श्री सूया वन्दना 
ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयजसृतम मत्येञ्च।ः | 
` हिरण्येन सविता रथेन देवो याति झुवनानि पश्यन॥ 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ भास्यते विष्णुतेजसे । 
जगरसबित्रे शुचये नमस्ते . कम दायिने ॥: 
एहि परय सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते। 
अनुकम्पय मां भक्त्या शुहाणाष्ये दिवाकर ॥ 
आदित्यः प्रथम नाम द्वितीयं तु दिवाकरः । 
तृतीयं भास्करः प्रोक्त चतुथं तु प्रमाकरः । 
पञ्चम तु सहसरांश! पष्ठ त्रेळोक्यलोचनः। 
सप्तम हरिदश्वशच अष्टमः च विभावसुः ॥. 
नवम दिनकरः प्रोक्ता दशम द्वादशात्मकः । 
एकादशं प्रयोमूर्तिः द्वादशं षये एव च। 
द्वादशतानि नामानि प्रातः काले पठेन्नर; ।, 
दुःस्वप्न नाशनं सद्यः सर्वेसिद्दिः प्रजायते । 
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श्री हनुम्तान्‌ वन्दना 
अतुलितबलधामं स्वणशकामदेस 
दनुजवनळुशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम । 
सकढणुणनिधान बानराणामधोशं 
रघुपतिग्रियदूत बातजातं नमामि ॥ 
उर्ळष्यसिन्धोः सलिलंसलीलं यः शोकषहिं जनकात्मजाया! | 
आदाय तेनेब दजाह लक्का नमामि त॑ प्राज्ञिराज्ञनेयम ॥ 
मनोजवं मारूततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां बरिष्ठम. । 
'बातात्मज चानरयूथ्ुल्यं श्रोरामदृतं शरणं भ्रपद्यं ॥ 
सो ०--प्रनवउ' पचनइमार खर वन पावक ग्यानधन । 
जाएु हृद्य आगार बसहि राम सर चाप धर ॥ 


गुरु स्तुति 
गुरुन झा गुरुविष्णु'शुरुदबोमहेश्‍वर! । 
गुरु; साक्षात्पररह्म तस्मै श्रीगुरवे नम! ¦| 
| अखंड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
| तत्पदं दञ्चितं येन तस्मै श्रीगुरवे नम! ॥ 
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त्रक्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूतिः । 

इन्द्वातीतं गगनसदश तत्त्वसस्यादि लक्ष्यम्‌ ॥ 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 

चक्षुरुन्मीलितं येन तश्गै श्रीशुरवे नमः ॥ 

नमा ब्रह्मण्यदेवाय : गोब्राह्मणहिताय च । 

जगडिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः ॥ 
नमोस्त्वऽनंताय सहरूमूतंये सह्तपादाक्षि शिरोरूबाहवे । 
सहस्ननाम्ने पुरुषाय शाधते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः॥ ` 


श्री शुकदेव वन्दना 
यं प्रत्रजन्तमञुपेतमपेत कृत्यं इं पायनो विरहकातर 
आजुहाव । पत्रोति तन्मयतया तरत्रोऽसिनेदुस्त सवेभ्ूतहृदयं 
छुनिमानतोऽह्मि | 
य! स्वानुभावसखिरश्रुत सारमेक, 
"मरध्यात्मदीपमतितितीषतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करूणया55हपुराणशुद्य ` | 
तं च्यासमुनुग्रुपयामि गुरु पुनीनाम | 
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= घरवचनारस्भ में देनिक प्राथना 
नारायणं नमस्कृत्य नर चच नरोत्तसस, । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयय्चुदीरयेत्‌ ॥ 
नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्ध 
फुरलारविन्दायतपत्रनेत्र । 
येन त्वया मारततेलपूणः 
प्रज्वालितो ज्ञानमय! प्रदीपः ॥ 
मानापनोद्नविनोदनते गिरीशे 
भासेव संडुचितयोरूचितं तदिन्दोः । 
भेत्तं भवा निशचितं दुरितं भवानि ! 
नग्रीसवानि घनम प्रिसरोजयोस्ते ॥ 
हे ब्रह्मविद्या की उपदेशिद्धा शिवशक्तिरूपा भवानी ! आपके | 
पद-कमर्ों को, संसार में सदा से संचित पापों को नष्ठ करने फ्े 
जळए, में नतमस्तक होकर प्रणाम करता हु. । आपके अनुप्रद रूप 
शिव भालेन्दु से तभाव रूपी भववारिज सम्पुदित दो जाता है । 
बन्दै विदेदतनयापदपुण्डरीकं 
केशोरसौरभतमाहृत योगिचित्तम. १ 
हन्तुँ त्रितापमनिशं पुनिहंससेब्यम, 
सन्मानश्ालि परिपीतपरागपुजम_ ॥ 
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( ६३ ) 
में विदेह राज की पुत्री जगन्माता जानकी के चरण कमला को 
सविनय प्रणाम करता हूँ । जिनके नव सौरभ से योगियों का 
चित्त आकर्षित हो जाता है एवं जो मुनिजन सेवित सम्मानशीळ 
परागपुजों से परिपूर्ण हैं, वे चरणारविन्द हमारे त्रिताप को इरण 
कर लेव । 
'यन्मायावशवति विश्वमखिल ब्रह्मा दिदेवासुरा 
यत्सत्वादमूषेच भाति सकलं रज्जोयथा5हेभ्र म; । 
'यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोघेस्तितीर्षावताम_ 
वन्देऽह तमशेषकारणपरं रामाख्यमीश हरिम्‌ ॥ 
सारा संसार जिनकी माया शक्ति के अघोन है ओर देवता 
“दानव भी जिनके वशवदी हैं तथा जिन डी सत्यता से परिवतनशील 


. जगत्‌ सत्य प्रतीत होता दै, जेसे रस्सी में सही ज्ञान के अभाव से . 


सांप की प्रतीति होती दै। एकमात्र जिनके चरण ही भवसागर 
से पार होने के सही इच्छुकों के लिए प्लवरूप हे तथा जो सम्पूर्ण 
कारणों से परे सवसमर्थ दै एवं सुखस्वरूप राम? जिनका नाम है, 
'भें उन इरि की घस्दना करता हू । 
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पारायण विधि 


श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करने बाले महानुभावों 
को पाठारस्भ के पूव श्रीतुछसीदासजी, श्रीबाल्मीकिजी: श्रीशिवजी 
तथा श्रीहसुमान्जी का आवाहन पूजन काते के पश्चात्‌ तीनों 
भाइयों सहित श्रीसीतारासज्ञो का आघाइन, षोडशोपचार पूजन 
ओर ध्यान करना चाहिए ! तदनन्तर पाठ का आरश्भ करना 
चाहिए । सबके आवाहन पूजन और ध्यान के सन्त्र क्रमशः नीचे. 
छिखे जाते हैं :-- 

अपवित्रः पवित्रोबा सर्वावस्थां गतोऽपिवा । 
यः स्मरेत. पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि; ॥ 
अथ लळल्पः 

आम्‌ विष्णुविष्णुः विष्णुः । श्रीपरमाश्मनः पुराणपुश्षोत्तमस्य 
श्रीविष्णोराङ्ञया प्रवतंमानस् श्री ब्रह्मणो हिठीयपरार्ध श्रीशवेत- 
वाराइ कल्पे सपमे वेवश्‍वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे 
कलि प्रथम चरणे जस्बुद्ीपे आरत वर्ष भरत खण्डे आर्या- 
बर्तान्तगेत आर्य्यावतेंछ देशे पुण्यक्षेत्र वोद्धावतारे वतमाने 
यथानाम संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथौ अमुक: 
दिने यथा यथा. राशिस्थितेषुप्रहेषु अभुक गोत्रोस्पन्नः अमुकनामा 
मम कायिक वाचिक मानसिक तापोपशमनार्थ' धर्मार्शक्षाममोक्ष 
चतुविधपुरुषाथ सिद्रथ' विश्व कल्गाणार्थ' च नवराक्की रासा- 
दिसपर्यापूवेकम्‌ मूछ रामचरितमानउपाठं तदात्वेन रामस्तुतिपाठं 
'ब.अद्दं करिष्ये । 
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अथ आवाहनमन्त्रः 
तुटसीक नमस्तुभ्यमिहयच्छ शुचित्रत 
ने हू त्य उपविशेद॑ पूजनं प्रतिणुद्वताम्‌ ॥१॥ 
ॐ तुलमीदासाय नमः 
वासनी कि नभस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रद । 
उत्तापूर्वयोसँध्ये तिष्ठ ग्रहूगीष्व मेउचेनम । ९॥ 
3» वारमोकाय नमः 
गौर पते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । 
- पूर्वः क्षिणयोम ध्ये दिष्ठ पूजां गृहाण मे ॥३॥ 
ॐ गौरीपतये नमः 


श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः । 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजनं संगृहाग में ॥४॥ 


ॐ श्री पपल्लीकाय लक्ष्मणाय ननः 


श्री शत्र नमस्तुम्यमिहागच्छ एहप्नयः । 
पीठस्य परिचिमें भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥५॥ 
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ॐ श्रीसपत्नोकाय इत्र घाय नम! 
श्रीमरत नभन्तुथ्ययिहाशच्छ सहृनिथः | 


Uy La 


-- प न्तत वा 
३० %[सपस्म काय भरताय नन; 


9 Dr क डर बटा ऱ्य पे j 

[ हलुसन्नसम्तुस्यासहच्छ कृपन 
पूर्वमा) न्ट दिष्ड G नन्द, moon) कडकड जे 
वभाग समातष्ठ पूजन स्थव'हुछ "मा ॥७॥। 


अथ प्रधादपूजा च कतेन्या विधिपएकस्‌ 
पुष्पाञ्जरि - गूदीत्वा तु ध्यानं कुर्यात्परस्य च ।८। 
रक्ताम्भोजदला भिरामनयनं पीताश्वराठकृतं 

प्यामाङ्ग' दवि्ुजं प्रसन्नवदनं श्री सीतया शोभितम्‌ । 
कार्ण्यासृतमागरं प्रियगणेभ्रात्रा दिथिर्भावितं । 

बन्दे विष्णशिवा दिसेब्यम निशं भक्तेष्ट सि प्रदम्‌ ॥६॥ 
आगच्छ जानकोनाथ जाचश्या सई राघव । 

गहाण मस पूजां च वायुपुत्रादिभियु तः ॥१०॥। 
सुवणरचितं राम दिव्यास्तरणशो मितम्‌ । 

आसनं हि मया द॒त्तं गृहाण मणिचित्रितम, ॥११॥ 
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( ६७ ) 
अथ पुष्पाजलिः 
७» यज्ञ न यज्ञमयजभ्त देवास्तानिधर्म्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
तेहनाझ्ंसहिमान; सचन्त यत्र पूरे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
सेवा न्तिकावडूरू चम्पकपाः लाग्जेः पुन्नागजातिकरवीर 
रसालपुष्पः | विरः प्रगाल तुलसोटल म'जरीभिः त्वां 
पूजयामि जगदीश्वर से प्ररीइ ॥ नाना एगन्धि एष्पाणि 
यथाकालोद्‌ भवानि च । 
एष्पाञजि मया दत्त गृहाण परमेश्वर । इतिपन्त्र 
पुष्पांजाछि समर्एयापि । 
प्राथना 
पापोऽहं पाप कमाऽहं पापात्मा पापसम्भवः | 
त्राहि सां सर्वदा राम सर्वपापहरो भव |. 


अथ विनियोग! 

ॐ अस्य श्री सन्मानसरासा यणश्रीरामचरितस्य श्री 
शिवका गझुशु डियाज्वरकय गोस्वामितुलसीदासा ऋषयः 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीज भवरोगहरी भक्ति! 
शक्ति; मम नियन्त्रिताशेषविष्नतया श्रीसीवारामप्रोति- 
पूजक सकलमनोरथसिद्ध यथ पाठे विनियोग! ॥ 
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अथआचसनम, 
श्रीसीतारामाय नसः । श्रीरामचन्द्राय नमः । - 
श्रीराममद्राय नमः। इति सन्तर त्रितयेन थाचःनं कयात । 
औयुगलचीजमन्त्र प्राणायास' कर्यात्‌ ॥ 
अथ करन्यासः 
जग मंगल गुनप्राम राम के । दानि मुकुति घन धरम घाम छे! 
अणुष्डाभ्यां नसः 
राम राम कहि जे जथुहाहों । तिन्हदिं न पापपु ज सपुाहीं ॥ 
तजेनीभ्यां नमः 
राग सकल नामन्ह ते अधिङा । होउ नाथ अघखग गन बघिड़ा ।। 
मच्यसास्यां नस! 
इभा दारु जोषित को नाई । सबहि नचावन रामु गोसाई ।। 
अनामिकाभ्यां नमः 
सन्मुख होइ जीव मोहि जवहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तषहीं 
कनिष्ठिकाभ्यां नमः 
मामभिरक्षय रघु छडनायक । घृत बर चाप रुचिर (कर सायद ॥ 
करतळकरपुष्ठा श्या नमः 
इति करल्यासः 
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( ६६ ) 
अथ हृद्यादिन्यास; 
सग मंगल गुनग्राम राम के । दानि मुकुति धन घरम धाम के । 
हृदयाय नम; 
राम राम कहि जे जमुहाहीं । तिन्हहि न पापपूज समुहाद्दी ।। 
शिरसे स्वाहा . 
शाम सवल नासन्ह ते अधिळा । होउ नाथ भध खग गन बधिका ॥ 
शिखाये वषट्‌ 
हमा दारु जोषित की नाई । रुबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
कवचाय हुम, 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहि तबहीं | 
जेत्राभ्यां वौषट 
मामभिरक्षय : घुकुट्नायक । घृत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
अस्त्राय फट ' इति हृदया द्ग्या!सः 
अथ ध्यानम्‌ 
मामबलोकय पंकजलोचन। कृपा बिळोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नील तासरस स्याड़ दाम छरि । हृदय कंज मषरंद स्घुप इरि ॥ 
झातुघान बरुथ बट भंजन | सुन सज्जन रंजन अध गंजन ॥ 


भूसुर ससि नव दु द॒ बछाहक। असरन सरन दौनजन गाहक ॥ 
शुजदछ बिपुळ भार महि खंडित | खरदूषन बिराघ बघ पंडित ॥ 
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शवनारि सुखरुप भूपबर । जय दशरथ कुछ कुमुद सुधाकर ।। 
सुजस पुरान विदित विगमागम । गावत सुर मुनि संत मागम |। 
फाहनीक व्यडीक सद्‌ खंडन! सब बिधि कुसढ को लळा मंड! ॥ 
कळि सळ मथन नाम ममताहन । तुडसिदात प्रभु पाहि प्रगावजन ।! 


इति ध्यानस. 


प्रसंग :- भगवान्‌ शंकर से प्रेरणा प्राप्त कर प्रभु के रण ढीडा से 

मोह प्रस्त गरुड जो कागभुशुण्डिनी छे आश्रम नीळगिरि 
९ गी 

पबत पर जाते हैं । वहाँ जाने पर सुशुण्डिजी खगेश 
का स्वागत करते हैं । गरुड की राम कथा कहने के 
लिये सुरुचिपूण इच्छा देखकर काग ने उन्हे' मानल की 
पूरी कथा सुनाई । इस अवतरण में मानप्र के सारे 
प्रसंगो का निदशन किया गया है । 


॥ मूड मानस पाउ प्रारम्भ ॥ 
(उ०का' दोहा नं० ६२ से; 
= छ चो० 0000 





गयड गरुइ जह बउइ मुनुड। , सति अङ ठ हरि भगति अखंडा ।। 
देखि सेल प्रसन्न मन भयङ। माया मोह सोच सब गयऊ । 
करि वड़ाग मज्जन जलपाना । बट तर गयउ हृदये हरसाना ॥ 
बुद्ध-बृद्ध बिहंग तहँ अ।ए। सुने राम छे चरित सुद्दाए॥ 
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(४७१३ 


कशा असम कर सोइ चाहा । तेही समय गवड खगनाहा ॥ 
आबत देखि सकल खाराजा  हषेउ वायस सहित समाजा | 
अति आदर खगपति कर कीर्हा । स्वागत पूछि छु आसन दोनदा ॥ 
करि पूजा समेत भनुरागा । मधुर बचन तब बोलेड कागा (| 


दो”: - नाथ कृशरथ मयउँ में तव दरसन खगराज | 
आयसु देहु सौ करों अब, पमु आयहु केदि काज । 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह, कई एई बचन खगेस । 
ज्ञे के अस्तुति सादर, निज सुख कीन्दि मद्देस ॥ 


- भ चौगाई $-- 


सुनहु तात जेदि कारन आथड । सो सब भयउ दरस तब पायडं ॥ 
देखि परम पावन तब आश्रम। पथ मोह सतय नाना शि ॥ 
अत्र श्रीराम इथा अति पावनि | सदा सुखद दुख पु ज नस व न ॥ 
सादर तात सुनावहु मोदी ' बारबार चिनत्रडँ प्रभु तोही ॥ 
सुनत गाइ के गिरा बिनोता सरळ सुप्रेम सुखद सुपुनीता ॥। 
भय तासु मन प!म उद्राहा । छाग कहै रघु पति गुन गाद्दा ॥ 
प्रथर्माह अति अनुराग भवानी ! र! मचरित सर कहेसि बखानो ॥ 
णुनि नारद क( मोह अपारा । कहेमि बहुरि रावन अवतारा ॥ 
प्रभु अबतार कथ! पुनि गाई । तब सिसु चरित कहेवि मन छाई ॥ 


दो :--बाळचरित कहि विविधि बिधि, मन महे. परम उ ठाइ ॥ 
रिषि आगवन इद्देसि पुनि श्रो रघुबीर बिवाह ॥ 
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बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि नुप वचन राज-रस अँगा॥। 
पुरबासिन्ह कर विरह दिषादा | वद्देसि राम लछ्िमन संबादा ॥ 
बिपिन गवन केवट &घुरागा ! सुरसरि उतरि निवास प्रय'गा । 
बालमीकि प्रभु मिलन बख'ना । चिप्रकूट जिमि बस भगवाना ॥ 
सचिबागदन नगर नुप मरना | अरदागवन प्रेम बहु वरना ॥ 
करि नप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहाँ प्रभु तुखराठी ॥ 
पुनि रघुपति बहुविधि सुझाए ¦ ७ पादुका अबधपुर आए !। 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अण अत्रि भेट पुन बरनी ॥ 


दो० :- कहि बिराघ बघ जेहि विधि, देह तजी सरसंग । 
बरनि सुतोछुन प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग ।]. 


—: चौपाई :-- 


कहि दंडक वन पराथनताई। गीध महत्री पुनि तेहि गाई ॥ 
पुनि परु पंचव्टी कृत ब'सा । संत्री सकल झुनिन्ह की त्रासा ॥ 
पुनि छछ्िमन उपदेश अनूपा । सूपनखा जिमि कीन्हि ङुरूपा ॥ 
खर दृषन बघ बहुरि दखाना । जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥ 
दसकधर मारीच बतदही । जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया संता दर हरना | श्रीरघुबीर बिरह वछु बरना ॥ 
पुनि प्रभुरीध क्रिया जिमि कीन्ही । बघिकबंध सबरिहि गतिदीन्ही ॥ 
बहुरि बिरह बरनत २घुबीरा । जेहि बिधि गए सरोबत तीरा ॥ 
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दोऽ :-प्रभु नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग । 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग॥ 
कपिहि तिलक करि प्रभु कृत, सळ प्रबरषन वास । 
बरनन वर्षा सरद अरु, राम रोष कपि त्रास !। 


—: चोपाई :-- 


जेहि बिधि कपिपति कोस पठाए | सीता खोज सश्छ दिसि छाए ॥ 
बिबर प्रवेस केन्द्र जेहि पाँती । कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ।। 
सुनि सब कथा समीर कुमारा | नाँघत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
ळंका कपि प्रवेस जिसि कीन्हा । पुनि सीतहि घीग्जु मिमि बीन्हा ॥ 
बन उजारि रावनहि प्रबोधो । पुर दहि न'घेड बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जहाँ रघराई। बेदैदी की कुसळ सुनाई॥ 
सेन समेत तथा रघुबीरा। उतरे जाइ बारिनिधि तीरा। 
मिछा बिभीषन जेहि बिधि आई । सागर निग्रह कथा सुनाई ॥ 
दो० :- सेतु बाधि कपि सेन न्रिमि, उतरी सागर पार ॥ 

गयउ वसीठी बीरबर जेहि बिधि बालि कुमार ॥ 

निसिचर कौस लराई बरनिसि विविधि प्रकार । 

कुमक़रन घननाद कर. वड पौरुष संघार। 


-४ चोपाई ४-- 
_ निसिचर निकर मरन विधिनाना । रघपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध मंदौदरि सोका। राज्ञ बिभीषन देर अशोका॥ | 
सीता रघुपति मिहन बहोरी । सुरन्ह कीन्द अस्तुति कर जेरी॥ _ 
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पुनि पुरक चढि कपिन् समेता । अवघ चले प्रभु कृपा निक्रेता ॥ 
ज्ञेहि विधि राम नगर निज आए | वोप्रस बिसर्‌ चरित सव गाए ।। 
कहेसि बहोरि राम अभिषेक्रा । पुर बरनत नुपनीति अनेका ।। 
कथा समस्त भुर'डि बखानी । जो में तुम्ई सन कही भत्रानी ॥ 
सुनि सव राम झथा खरनाहा । कहत बचन सन परम उद्धाहा ॥ 
दो०:- गयड मोर संदेह. सुनेर खकळ रघुपति चरित : 

'अयेउ राम पद्‌ नेह, तब प्रसाद बायस तिलक ।। 


ज्र 
स्तुति-माशत्मय 


मानस ही अटठाइस रुजुनिग्रों के नक्षत्रों एवं देवताओं तथा 
उनमें स्थित तारों के आधार पर हो उक्त विनेचन प्रस्ठुन दिया 
गया है । धारत॑य एवं पाइचारटप जगत्‌ डे ज्योतिष बिशारद्‌ तथा 
खगोल शास्त्रियों का यह सुनिश्चित सः दै कि मनुष्य के जीवन - 
पर विभिन्न नक्षत्रो एवं प्रहों का निश्चय ही प्रभाव पड़ता है । 
मानब जीवन प्रारम्भ से अन्त तक सुखपूण रहे तथा दुख भो सुख 
की तरह मानव की दृष्टि में प्रतीत हो तथा अशुभ ग्रह स्वयं ही 
शान्त होकर मनुष्य जीवन में सुख का संचार करं इस प्रकार 
के अ नन्दमय जीवन को विरले ही व्यक्ति अनुभव कर पाते है । 
पर यदि मानस की हतुतियों का नित्यप्रति पाठ श्रद्धा एवं भक्ति 
स किया जाय ती यह ढगमग निश्चित सा है कि उस व्यक्ति के 
खीवन में आदि से अन्त तक ग्ररौं के अनुकूछ रहने के कारण 
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उनकी कुपावारि से सदा आनन्द का संचार होता रहेगा । स्तुति 
फलादि मानस-पीयूप के आधार पर सम्पादित दै । 
श्रीरामः शरणं मस 
मानस को प्राथनाएं 


“हृ 


प्रसंग :-रादण के अत्याचार २ सव'झहा घरा भी चत्डार कर 
उठी ] बह देव वन्द के पांथ जाकर अपनी करुणामयी 
5:था सुनाती है । देवतागण गोरूप घारिणी पृथ्वी के 
साथ ब्रह्मा के पास ज्ञाते हं । उत देव समुदाय में 
भगवान शांरुर भी सम्मिलित होकर सब हे सब विष्णु 
की प्रार्थना के 'हेठ एकमत होते हैं। “परमात्मा 
अग-जग-मय एवं सदा सवग्त हें । भक्तों के निश्छळ. 
प्रेममयी सावना से कितो स्थान पर भी प्रादुभूत हो 
जाते हैं ” भगवान्‌ शंकर के इस प्रकार के आश्वासन 
छे सभी देव बुन्द बंक्नुण्ठ एवं क्षीरसागरदि जाने का 
प्रश्‍न को छोड़कर उप्ती स्थान पर आश्वरव हो मिल: 
कर प्राथना इरते हैं : | 
इस स्ति का “अश्विवी नक्षत्र माना गया है । 
इस प्रार्थना के अन्दर तीन तारे चमकते है । ये विष्णु 
क्षीरशायी ओर ब्रह्म हें, इत नक्षत्र के देवता भगवान्‌ 
ह- भ्रव है । “जग मंगल गुण प्राम रामके” इस गुणगान 
झा फल है। यह प्रसंग मानस में बा० का० १८१ 
धोद्दा से है । 
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-हो० :- सुनि बिरंचि मन हर्ष तन, पुळकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिधीर ।। 


छद्‌ :--ज्ञय जय सुरनायळ जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता । 
गो द्वेज्न हितकारी जय असुरारी 6िघुसुता प्रिय कता ॥ 
पाढन सुर घरनी अदूभुद्द करनी सरस न जानइ कोई । 
जो सहज्ञ छुपाला दीन दयाळा, करड असुप्रह सो ष्‌ । 
जय जय अविराखी, सब घट बासी व्यापक परमानन्द । 
अविग्त गोतीतं चरित पुनीत, साया रहित मुळुन्दा ।। 
जेहि लागि बिरागी अति अवुरागो, बिगत मोह झुनिवृन्दा । 
निसिबः सर ध्यावडि गुनंगन गावहि. जसति सच्चिदानंदा। 
लेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूझा । 
सो करड अघारी चित हमारी जा अ सगति न पूजा । 
जो भव भय अं उन मुनि मन रंजन गंगन विपति वर्धा । 
मन बव क्रम व!नी छाडि सयानी, खरा सकल सुरञज्ञधा। 
सारद श्रुति ¦ षा रिषय अशेषा, जाः हुँ कोड नहि जाना । 
जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवड सो श्री भगवाना। 
भव बारिघि मन्द्र सब विधि सुन्द्र गुण मन्दिर पुखपु जा। 
मुनि सिद्ध सकळ सुर परम अथातुर नमत नाथ पद्कंजा । 


'डो०:-- जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सः ह । 
गगन गिरा गम्भीर भई, इरनि क कन्वेह ॥ 
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जनि ढरपहु मुनि सिद्व सुरसा । तुम्ददि छागि धरिहर्दों नर वेसा । 
अंसन्द्‌ सहित मुज अइतारा ! लहड दिनकर बंस उदारा ।, 
कश्यप अदिति महापत कीन्हा । तिन्ह कहुँ में पुरब दर दीस्दा । 
ते दशरथ कौशल्या रूपा। कोशलपुरी प्रगट नरभूपा। 
तिन्ह कं गुर अत्रदरिहं जाई । रघुकुछ तिलक सों चारिउ भाई । 
| नारद्‌ वचन सर! सब करिंह३ । परम सक्ति समेत अवतरिइड ।: 
| हुरिहडे सकळ भूमि गरुआई। निभय होहु देव समुदाई ॥ 


| देो० :--निज हो ऋहि बिरंचि गे. देवच्ह इइइ सिखाइ । 
| बानर तलु घरे घरि महि, हरि पइ सेबहु जाइ ॥ 


श्रीराम शरणं मम 


प्रसंग : भगवान्‌ गाम के प्रादुर्भाव काळ सें समो प्रइ योग और 
नक्षत्रादि अनुकूल दो गये थे। वह पावन मध्यान्ह काढ. 
मोहक बासन्ती शरतां पे सुशोभित था। अभिजित नक्षत्र 
एवं नवमी तिथी थी । प्राकृतिक वातावरण अत्यस्त ही 
सुश'न्त था क्योंकि निखिछ प्रकृति प्रकाशक सरकार ही 
स्वयं प्रगट हो रहे थे । देव दद स्तुति क रके चले गये । 
प्रभु राम अद्भुद बाउक छे रूप सें प्रगट हुए। समस्त 
मातू-सत्ता की खं त वात्सल! मयी माता कोराल्या रास 
को देखकर स्तुति करने लगी । 
यह भगवान्‌ की जम्म स्तुति है । इसमें “वेद्‌ पुराण भनंता, 
लेहि गावद्दि भुति सन्ता एवं रोम रोम प्रति वेद कहे” तीन तारे 
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हैं। इसके भरणी नक्षत्र है। यहाँ से राम कथां का प्रारम्भ दै। 
इसी कारण “राम कथा कलि तब्दग भरिणी" बहा गया है। यह 
स्तुति बा» खा० १६१ दोडा से है। 


दानि-सुकुति धन धम घाम छे” नक्षत्र का फल घ स्तुति 
“ते न परहि भरव छुपा” है । इसके देवता यस है जो दुष्ट छे 
नियामक दें । 


स्तुति स्यान 


दों० :- जोग लगन ग्रह वार तिथि, सक्कल अये ४ दुकूल 
चर अरु अचर इपयुत, राम जनम सुखमूल |! 


¬ चौपाई : ¬ 


नौमी तिथि मधु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजित हरिप्रीहा ॥ 
मध्यद्विस अति सीत न घामा । पःवन काळ लोक विश्वासमा ॥ 
सीतळ मन्द सुरभि वह बाऊ। हरषित सुर संतन सन चाड ॥ 
बन कुसुमित गिरिंगन मनिधारा ; स्व हि सकर सरिताएत धारा । 
सो अवसर बिर॑चि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना || 
गगन बिमळ सकुछ सुर जूथा । गावहि गुण गन्धर्व बरुथा ॥ 
बरर्साई सुमन सुअंजु दि साज्ञौ । गहगहि गगन दुन्दुरो बाजी ॥ 
अस्तुति करहि ताग मुनि देवा । बहुविधि ढावहि निज निजसेवा ॥ 
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दो० :- सुर समृह विनती करि, पहुँचे निज निज घाम ॥ 
जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम ॥ 

छं) ;--भए प्रगद कृपाढा दैनइयाला कोशला हितकारी । 
हर्‌षित महतारी सुनि मन हारी अदूभुद्‌ रूप विचारी । 
लोचन अभिरामा तबु घनस्यासा निज आयुध सुत्तचारी ॥ 
भूषण दनमाढा नयन बिसाळा शोमा सिन्धु खरारी ॥ 
कह दुइ झरजोरी अस्तुति तोरी कहि विधि कें अनंता ॥ 
माया शुणज्ञानातीत अमाना वेद पुरान भनंता॥ 
करुणा छुखसा/र सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति दता ॥ 
सो मम हिंतळागी जन अनुरागी प्रगट भयड श्री कता ॥ 
्रम,ण्ड निकाया नित माया रोम रोम प्रति बेद कदै ॥ 
मम उर सो बासी यह उपद्दासी सुनत धीर मति थिर न रहे । 


उथजा जब ग्यान! प्रमु मुसुकाना चरित बहुत बिधि कन्द 
चद ।। 


कहि कथा सुदाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम छई । 
माता पुनि बोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा ॥ 
कीजे सिठुडीडा अति प्रियसीळा यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुबाना रोइन ठाना भइ वाळक सुर भूपा । 
य [वरित जो यार्वाई हरि पद पार्वाह ते न पर हिँ भवकूपा ॥ 


ः श्रो गमनः शरण मम 
प्रसंग; विश्‍व मांगलिक घारा के श्रोत, स्वनाम घस्य मुनिवर 
विश्वामित्र के आश्रम पर याज्ञिक रक्षा काये के उपरान्त 
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भगवान्‌ राम एबं हक्ष्मम विश्वामित्र कै साथ उनको 
योजनानुसार घभुष यज्ञ देखने के @ए जनझपुर को 
प्रस्थान करते हैं । वे मार्ग में एक उदासीन एवं शोभा- 
रहित तथा अतीत काळ में हुई घटना छो मूक शब्दों 
में अभिव्यक्त कर रहे गौतम क्रूषि के आश्रम को देखते हें । 


फढस्वह्प भगवान्‌ राम ने मुनिवर पे उत्पुळता 
पूर्चक उस आश्र के वारे में जिज्ञासा व्यक्त की । 
विश्वामित्र ने गोतम शाप को सारी पोरागिक कथा 
को कह दिदा ओर कहा "आश्रम में पड़ी यह शिछा 
खण्ड गौतम की एह्नी शापित अहिल्या हें तथा आपञ्ी 
चरण धूल से इसका उद्धार हो जायगा। दे राम कृपा 
कर इनका उद्धार करो ।' 


समस्त पापों को नष्ट करने वाडी इस स्तुते का 
सम्बन्ध 'कृत्तिका' नक्षत्र से हे। इसमें सात तारे हैं। 
परन्तु केवड छेही दिखछाई पड़ते हैं तथा एक हरि 
चरण भी है जो दिखलाई नहीं पडता दै। इस नक्षत्र 
के देवता अग्निदेव है जो गौतम के कोपानल के रूप 
में स्पष्ट ही है । 





“सद्‌ गुरु ज्ञान विराग जोग के” इस स्पुति की 
फढभुति दै जो भावांश में स्तुति से बहुत सःम्यंतारखती 
है। बा? का” दोहा २१० हे यह स्तुति दवैः — 
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तब सुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुष जन्न सुनि रघुकुल नाथा। हरषि चळे मुनिवर के साथा ॥ 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग मृष जीव जन्तु तह नाहीं ॥ 
पूछा सुनिहिं सिद्धा प्रभु देखी । सकळ कथा सुनि कहा विसेषी ।। 
दो० :--गौतम नारी श्राप बस, उपल देह घरि-घीर । 

चरण कमल-रजञ चाहति, कृपा करहु रघुबीर ॥ 


` श्तुति संख्या-३ 


छं० :--परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपु'ज सहो । 
देखत रघुनायक जनसुख दायक सनमुख होय कर जोरि रद्दी ॥ 
अति प्रम अधीरा पुळक शरीरा सुख नहि आवड बचन कही । 
अतिशय वड़ भागी चरणन्हि छागी जुगळ नयन जलघार बही ॥ 


'चीरज् मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हरा रघुपति कृपा भगति पाई॥ 


अति तिमंळ बानी अस्तुति ठानी ग्यान गस्य जय रघुराई। 
में नारि अपाबन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई ॥ 
राजीव बिलोचन अव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 
मुनि शाप जो दीन्हा अति अढ कीन्द्दा परस अलुप्रह में माना । 
देखऊँ भरि लोचन हरि अव मोचन इइइ लाभ शंकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न साँगङ बर आना । 
पद्‌ कमल परागा रस अतुरागा मम मन सघुप करे पाना ॥ 
जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिवखसो घरी । 
दै | | 
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सो पढ्‌ पंकज जेहि पूजत अञ्ज मम शिर घरेड कृपाछ हरी ।। 
एहि आति सिघारी गौतम नारी बार-बार हरिचरन परी । 
जो:अति मन भावा खोबढ पावा गे पति छोक अनन्द भरो ॥ 
दो० :--अस प्रभु दीनबन्धु इरि, कारण रहित दयाळ । 
तुळखिदास सठ तेहि भजुं, छाडि कपट जंजाळ ।। 


श्रीराम! शरणं सभ 


प्रसंग : जनकपुर में भगवान शाम ने जब शुरु घिश्वासित्र की 


आज्ञा से धनुष को तोड़ दिया, तब समस्त ब्रह्माण्ड में 
धनुष भंग का शब्द व्याप्त हो गया । जगदम्बा जानकी 
ने श्रीराम के गळे में विजय माळ पहनायी। इसके 
बाए स्वयं सभा भें जिस समय अभिसानी राजा ढोग 
आपस सें रामभद्र फे लाथ युद्ध करने की अव्यवहारिक 
बातें कर रहे थे कि एकाएक भगबान भागव का सभा. 
में आगमन होता दे! समस्त शाज-समाज्ञ का बाता- 
चरण उनको देखते ही शान्त हो जाता दे क्योंकि 
सम्पूर्ण समाज में परशुरामजी क्षत्रिय विरोधी कठिन 
कायो के कारण, सुपरिचित थे। सभी राजा ढोग 
अपने-अपने पिताजी छे नाम कह-कह कर भागब के 
चरणों में दण्डवत्‌ प्रणाम करने छगे ।« कुछ क्षणों के 
बाद परशुरामज्ञी की दृष्टि संग धनुष की ओर पडती 
है। क्रुद्ध होकर वह राजा जनक से पूछुते हैँ. "इस. 
घनुष को किसने तोडा है? बतळाओ ! नहीं तो 
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जनक ! तुम्हारे राज्य को नष्ठ कर दूंगा।” भगवान 
राम ने कहा, “नाथ धनुष तोइनेवाला कोई आपका 
दास ही होगा।” फिर तो परशुराम का रश्मण के 
साथ जो सम्वाद होता रहा वइ सारे साहिल्य में अनूठा 
सम्वाद दै, जिसे विज्ञजन जानते हें ' इस स्तुति में 
यरशुरामशी ने भगवान राम के प्रति बड़ा हो गन्भीर 
भाव व्यक्त किया दै । 

इस स्तुति में “रोहिणी नक्षत्र” माना गया दे, तथा 
इसमें पाँच तारे हैं। “विबुध वेद्य भव सीम 
रोग के” इसकी फळ श्रुति दै। मद ओर मोहादि पाँच 
तारों को मळिन करने के सुत भानु रूप राम से स्तुति 
प्रारम्भ होतो है । लक्षमण सम्वाद फे बाद भगवान 
राम ने निम्न प्रसंग घे सम्बन्धित बातें कही हें जिसके 
फलस्वरूप भार्गव-मोह भंग होने की स्थिति आतो दे 
ओर अन्त में बह स्तुति करते दैँ। भगवान्‌ राम ने 
भागव से अपना भाव इस प्रकार प्रगट. किया है। यह 

स्तुति बाण का० दोहा २८४ से है । 

--: चौपाई :-- 

राम कहा सुनि कहहु बिचारी । रिस अति बड लघु चूक हमारी ॥ 
छुअतहि टूट पिना पुराना । में केहि देतु करो अभिमाना ॥ 
दीहा--जों इम निद्रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु भ्रुगुनाथ । 
तौ अस को जग सुभटइ जेहि भय वस नार्वाह माथ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ८४ .] 
-—: चोपाई :-- 


देव दनुज भूपति भट नाना। समवळ अधिक होड बळबाना ॥ 
` जों रन. इमहि पज्ञारे कोऊ। ळरहि सुखेन काळु किन होऊ ॥ 
छुत्रिय तनु घरि समर सकाना । कुल फळंकु तेहि पार्वर आना ॥ 
छह सुभा न छुलहि प्रसंसी । कालु डरहि न रन रघुबंसी ।! 
बिप्रबंस के अति प्रभुताई । असय डोइ जो तुम्हि डेराई ।। 
सुनि सदु गुढ बचन रघुपति के उघरे पर्छ परसुधर मात क्के ॥ 
राम रमापति कर धनु छेहूँ | खेचहु मिटे मोर संदेहू॥ 
देत चापु आपुहि चि गयऊ। परशुराम मच सभय भयऊ !। 


दोहा-जाना राम प्रमाड तक पुरुक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोळे बचन. हये न प्रेसु असात ॥ 


स्तुति संख्या-४ 
। “३ चौपाई :-- 


जय रघुबंश बनज बन भानू ! गहन दलुञ कुल दहन सानू । 
जय सुर विप्र घेतु हितकारी । जय मद्‌ मोइ कोह अप हारी ॥ 
विनयशील करूना गुन सागर ! जयति बचन रचना अति नागर ॥ 
सेबक सुखद सुभग सब अंगा । जब सरोर छत्रि कोटि अनंगा ॥ 
करों काह मुख एक प्रसंसा । जय महेस मन सानस हंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेउँ अग्याता । छमहु छमामन्दिर दोउ आता ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुल केतू । भ्रगुपति गए बनहि तप हेतू । 
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प्रसंग :-विदेह नगरी मिथिळा भें भगवान राम छे चारों भाइयों 
का विवाह-उत्सव सम्पन्न हुआ बड़े ही आनन्द के 
साथ सभी बाराती बृन्द ठहरै हुए हैं। नगर निवासियों 
का प्रेस अनुदिन बढ़ रहा दै। सभी रानियाँ पुत्रियों 
को स्त्रियोचित नारी-धर्म की शिक्षा देती हैं जो 
भाश्तीय संस्कृति का आदश है। उसी समय राम 
चारों भाईयों के साथ जनकजी के महल में जनवासे से 
जाते हैं क्योंकि अब जनकपुर से बिदा होना दै । 


यह “घृगशिळा नक्षत्र” को स्तुति दै। यह स्तुति 
अपनी प्रिय पुत्री जानकी को रामचन्द्र के लिये समर्पण 
करती हुई विदेहमहिषी माता सुनयना करती है। यह 
स्तुति अत्यन्त प्रेमाश्मक भाव से पूण दै । इसका फळ 
“जननि जनक सियदाम प्रेम के” है । सियराम प्रेम 
ही इस स्तुति का अवदान दै। इसमें तीन तारे हैं तथा 
शशि देवता दै । रामचन्द्रजी बन्धुओ के साथ विदाई 
हेतु जनक भवन में पहुँचते हें. मानस में यह स्तुति 
बा० व्हा० ३३१ दोहा है। दोहा का छन्द दे 


दोहा : तेहि अवशर भाइन्द सहित, रासु भातु कुछ केतु । 
चळे जनक मंदिर मुदित विदा करावन देतु॥ 
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चारिउ भाइ सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए।। 
कोड कह घलन चहत हहि आजू । कोन्द॒ बिदेह बिदा कर साजू॥ 
लेहु नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने भूप सुत्त चारी ॥ 
को जाने केहि सुकृत सयानी ! नयन अतिथि कीन्ददे विधि आनी ॥ 
'मरनसीछ जिमि पाच पिउषा | सुरतरू छदै जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जेल । इन्द कर दरसतु हम कहे तेखं ॥ 
निरल्षि राम सोभा उर घरहू | निज मन-फनि सूरति- सनि करहू ॥ 
एहि विधि सवहि नयन पलु देता । गए छुं अर सब राज निकेता ॥ 


दोहा :- रूप सिंघु सव वंघु खि हरषि उठा रनिवासु । 
करहि निछावरि आरति महा सुदित मन सासु 


:~ 'वौपाई--: 


देखि राम छबि अति अनुरागी । प्रेम बिबस पुनि पुनि पढ्‌ लागीं । 
रही न ढाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु वर्शन किमि जाई ॥ 
भाइन्ह सहित उबटि अश्दवाए । छरस असन अति हेतु जेवाँए ॥ 
. बोळे रामु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय बानी ॥ 
राड अबघपुर चहत सिघाए। बिदा होन हम इहाँ पठाए ॥ 
सातु सुदित मन कायसु देहू । बालक जानि करच नित नेहू।। 
सुनत बचन बिल्खेंड रनिवासू । बोलि न स%हि प्रेममस सासू ॥ _ 
इद्ये लगाइ कुअँरि सब ळीनही। पतिन्ह सौंऐ विनती अति कीन्दी । 
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स्तुति सँख्या«9 
--!छुन्दूः-- 
करि बिनय सिय रामहि समरपो जोरि कर पुनि पुनि कहे। 
बलि जाड तात सुजान तुम्ह कहुँ बिदित गति सबकी अहें॥ 


परिवार पुरञ्जन मोहि राजहि प्रोनभ्रिय सिय जानिबी । 
तुढसीस सीछ सनेहु ढखि निज्ञ किंकरो करि मानिबी ॥ 


-—ःस्रोरडाः ¬ 
तुम्ह परिपूरब काम जान सिरोमनि भावप्रिय । 
जन -गुन गाहक राम दोष दछन करूनायतन ॥ 


श्रीरामः शरणं सम 
प्रसंग :--राघवेन्द्र सरकार के विदाई के समय प्रेम विमोर होकर 
जनक स्तुति करते हैं । इख स्तुति का नक्षत्र “आद्रा 
है। सियाराम प्रेम ही इस स्तुति का फळ है। प्रेमरस 
आद्र होने से आद्रा नक्षत्र सार्थक दै । शिवजी इसके | 
देवता हैं । इस प्रार्थना में शिवज्ञी कारण है। पात्र 
के अनुरूप यह स्तुति दार्शनिक भाव से ओत-ग्रोत हे । 
ज्ञाननिधि जनक द्वारा इस प्रकार की स्तुति उनके 
अनुहप ही दै। यह स्तुति बा० का० दोहा ३४० में है। 
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स्तुति सँख्या«६ 

--चौपाईः-- 
जोरि पंकरूह पानि सुद्दाए। बोले बचन प्रेम जठु जाए।' 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा । मुनि महेस मन मानस हसा । 
करहि जोग जोगी जेहि ढागी । कोहु मोहु ममता मदुत्यागी । 
व्यापकु ब्रह्म अलछ्खु अविनाखी । चिढानढु निरशुन गुनरासो ॥ 
मन समेत जेहि जान न बानी । तरकि न सहि सकळ आलुमानी ॥ 
महिमा निगद्ठु नेति कहि कहई। जो तिह काळ एकरस रह ॥ 
दोहा :- नयन विषय मो झहुँ अयड सो समस्त सुख मूळ । 

सबइ ढामु जग जीव कहुँ भ्र ईसु अनुकूछ ॥ 

चौपाई 
सहि भाँति मोहि दीन्दि बड़ाई । निज अन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होहि.सद्दस दस सारद सेषा । करहि कळप कोटिक भरि लेखा || 
मोर भाग्य शाउर शुन गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ।। 
में कछु कह एक बढ मोर । तुम्ह रोमहु सनेह सुठि थोर ॥ 
बार-बार मागर कर जोरे। मनु षरिइरै चरन जनि ओर ॥ 
सुनि बर बचन प्रम जनु पोषे । पूरनकास रामु परितोष॥ 


श्रीरामः शरणं मम , 
प्रदंग-राघवेन्द्र सरकार निषादराज गुद तथा उनके स्वजनों को 
आदरपूर्वेक विदा करने के उपरान्त लक्ष्मण एबं जानकी 
सहित प्रयाग की ओर जा रहे हें । इसके बाद गोस्वामी 
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ज्ञी “चारि पदार्थ अरा अण्डारु' आदि शब्दों से प्रयाग 
राज के सांगहपक में उनका बढ़े सुन्दर ढंग से वणन 
करते हैं। भगवान राम अपने बस्छु एवं भरी जानकोजी 
को प्रयाग की महत्ता का वर्णन एवं निग्दशन कराते हुए 
त्रिवेणी तट पर पहुंचते हैं। यहाँ संगम में स्वान कर 
शिव का पूजन करते हैं । तीथं देव पूजन छे बाद में प्रसु 
महर्षि भरद्वाज जी के आश्रम की ओर जाते हैं । 

इस स्तुति का नक्षत्र “पुनवसु" दै। इसमें चार तारे 
हैं। नक्षत्र ळे आकार “हस्य” के समान माना गया 
है। देवमाता आदिति इस नक्षत्र की देवता है। इस 
स्तुति का फळ दै, बीज सकळ प्रत घरम नेम के!” 
प्रमारमक रख हो अन्तिम साध्य है । अयोध्या काण्ड 
दोहा १०६ से स्तुति । 


चौपाई 


करि प्रनामु दैखत बन वागा । कहत सदातन अति अनुरागा ॥ 
एहि विधि आइ चिळोकी वेनी । सुमिरत सकळ सुमगढ देनी ॥। 
मुदित नहा; कीन्हि सिव सेवा | पुजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ 
तब प्रभु भरद्वाज पदि आए । करत दण्डवत सुनि उर लाए ॥ 
शुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्रह्मानंद रासि जनु पाई। 
दोहा-दीन्हि असीस मुनीस उर अति अनंदु अस जानि । 
ढोचन गोचर सुकृत फल मनहुँ किए बिधि आनि ॥ 
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चौपाई | 

कुसळ प्रस्न करि आसन दीन्हे। पूजि प्रेम परिपूरन कोल्हे 
कंद मूळ फल अंकुर नीळे। दिए आनि मुनि मनहुँ अमी के ॥ 
सीय लखन जन सहित सुहाए । अति इचि राम सूळ फल खाए || 
भए बिगत श्रम रामु सुखारे। भरहाज मृढु बचन उचारे ।। 


' स्तुति संख्या-७ 
चौपाई 
आज्ञ सुफळ तपु तीर्थ स्यागू। आज्ञु सुफळ जप जोग बिरागू |! 
सफल सकळ सुम साधन साज | रास तुम्हहि जबवलोकत आजू ॥ 
ढाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्दर दरस आस सब पूजी ॥ 
अब करि कृपा देहु बर एहू । निज पद सरसिज्ञ सहज सनेहू ॥ 
दोहा-करम बचन मन छाडि छळ जब लगि जनु न तुम्हार । 
तच छगि सुखु सपनेहुँ नहीं किए कोटि उपचार ॥ 
चोपाई 
सुनि युनि बचन रासु सकुचाते । भाव अगति आनंद अघाने | 


श्री रामः शरणं मम 


प्रसंग :- भारतीय संस्कृति के देषीप्यमान स्तम्भ महर्षि बाल्मीकि 
के आश्रम पर भगवान राम पहु चते हैँ । अगवान राम को 
इस पवित्र आश्रम को देखकर परस आनन्द होता, है। 
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महर्षि बालमीकि प्रिय अतिथि का कन्द-मृढ-फछौं से 
सत्कार करते हैं। सरकार की मनोहर मूर्ति का दशन 
` ळर महर्षि को बहुत अधिक इषं होता दै । राघवेन्द्र 
सरकार महर्षि से रहने छै लिए एसा स्थान पूछते हें 
जहाँ पर रहने से किसी सुनि तथा महात्मा इत्यादि को 
कष्ट न हो महर्षि आध्यात्मिक भाव से कहते हैं, “मला 
आप कहाँ नहीं हैं?” आपतो सवंत्र है।” फिर भी. 
औपचारिकता के रूप में चौदद्द स्थळ घतळाने के पूव 
स्तुति करते हैं । 
इस स्तुति में 'पुण्य नक्षत्र” है ओ पोषण करता ह्दै। 
इपर नक्षत्र के बीच तीन तारे हैं। जो सरकार त्रिमूर्ति 
रूप में है। नक्षत्र का देवता “वाक्पति” है एवं शोक 
पाप शमन हो इसका फल है! ““समन पाप सन्ताप _ 
शोक के" इसकी फळशरति के रूप में है। अयोध्या काण्ड . 
दोहा १२५ 


स्तुति शाँख्या,८ 
चो०-सद्दज सरल सुनि रघुवर बानी | साघु-साघु बोळे सुनि ग्यानी ।' 
, कस नं कहु अस रघूकुल केतू तुम्ह पाक संतत श्रुति सेतू ॥ 
झं०-भ्रति छतु पाळक राम तुम्ह जगदीस माया जानको । 
ज्ञो सुजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधानकी ॥ 
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जो सहससी पु अद्दीसु मदिघरु छल सचराचर घनी । 

सुर काज घरि नरराज तनु चले दछन खळ निसिचर अनी ॥ 
सो०-राम सरूप तुम्हार बचन अगोदर बुद्धि पर । 

अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ।! 


चोपाई 
जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । विधि इरि संखु मचावनिद्दारे ॥ 
नइ न जानि मरम तुम्हारा ' ओरू तुर्दृहिं को ज्ञाननिहारा | 
सोइ जानइ जेहि देहु जनाई ' जानद तुम्हदि एुम्दई होइ नाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपा तुम्हहि रघुनन्दुन । जानहिं सगत सगत उर वंदन | 
चिदानन्द्मय देह तुम्हारी । विगत बिछार जान अधिकारी ॥ 
नर तनु घरेहु संत सुर काजा | कइहु करु जस पाडत राजा ॥ 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहि बुध होहि सुखारे। 
तुम्ह जो कहु करहु सघु साँचा । जल काछिआ तस चाहि नाचा 
दो०--पूं छेह मोहि कि रहों वह मे पूंछ सङुवाउं ॥ 
जहँ न दोहु वहाँ देहु कहि तुम्ददि देखाबों ठाउँ ॥ 
श्रीराम! शरणं मम 
अंग :--भगवान राम, लक्ष्मण एवं जानझी के साथ बन यात्रा 
में महरि अत्रि के आश्रम पर पहुंचते दें । मदषि अत्रि 
के हर्ष के पारावार का क्या कहना ? बह्‌ राघवेन्दर 
सरकार को उच्चासन प्रदान कर उनकी अकना एव 
पूजा करते हैं। साथ ही हार्दिक स्तुति करते हैं । 
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इस स्तुति में छः तारे हें । नक्षत्र छे देवता कद्र तनय 


सप हैं। इस स्तुति का नक्षत्र “आश्लेषा” है । भक्ति 


संयुक्ता भावना एवं प्रिय पालक परलोक लोक के-इसको 


फलश्रुति है। अरण्य का० दोहा-३ 


««« १0६० 
स्तुति सँख्या & 


| :—सोरठाः 
प्रभु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि। 
मुनिवर परम प्रबोन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ 
छुल्दूः-- 
नमासि भक्त बत्सलं। कृपालु शीळ कोमळ ॥ 
भजाम ते पर्दाबुजं। अकासिनां स्वघामदं ॥ 
निकास श्याम सुन्दर । भवाम्युनाथ मंद्र ॥। 
प्रफुल कंज ढोचन। सदादि दोष मोचनं॥ 
प्रलंब बाहु विक्रमं । प्र्ो-ऽप्रमेय वेभवं ॥ 
निषंग चाप सायकं! घरं न्रिहोक नायक 
दिनेश बं. मंडनं। महेश चाप खंडनं॥ 
मुनीन्द्र ८ संत रजन | सुरारि बुस्द भंजन ॥ 
मनोज्ञ वेरि बं।दतं। अजादि देव सेवितं 
विशुद्ध बोघ विम्रहं। समस्त दूषणापहं ॥ 
नमामि इस्दिणा पति; सुखाकरं सतां गति ॥ 
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सके सशक्ति खाबुजं। शची पति प्रियाचुज्ञ ॥ 
त्वदंज्रि मूळ ये नशः। भज ति दीनमस्सरा ॥ 
रंति नो भबाणंवे। वितक वीचि सुळे ॥ 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति झुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इन्द्रियादिकं । प्रयाति ते गति स्वक ॥ 
तसेकमद्सुत प्रयु । निरीहमीश्वर॑ वि ॥ 
जगदगुरु च शाश्वत । तुरीयमेव , केवर | 
भजामि भाव वह्ळमं। छुयोगिना सुदुछभ ॥ 
स्वभक्त कप - पाइपँ। सस सुसेन्यसच्बह ॥ 
अनूप. रुप यूपति। नतोडहमुविजा “पात ॥ 
प्रलीदू मे नमामि ते। पढाब्ज भक्ति देहि में ॥ 
पढत ये स्तवं॑ इद! नरादरेग ते पद॥ 
ज्रज्ञंत नात्र संशयं। स्वदीय भक्ति संयुक्ता ॥ 
छझो०--विनदी करि सुनि नाई सिह कह कर जोरि बहोरि । 
| चरन सरोर्ह नाथ जनि कबहुँ तजे मति सोरि । | 


org os SG 


श्रीरामः शरण मम 


अस'ग- चनवासी राम जानकी सहित बन भ्रमण में अत्रि आश्रम 
छे प्रस्थान करते हैं आगे बढ़ने पर मारो के बीच में 
उनकी भेद विराघ से होती दै तथा इसे दुःखी देखकर 
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अपना घाम देकर उसका उद्धार करते हे । इसके बाद 
यात्रा करते हुए वह मुनिवर सरभंग के आत्रम आश्रम 
पहुँचते हैं। अखिल भुवन नायक राम का अपने आश्रम 
पर आगमन देखकर मुनि सरभंग उनका सत्कार एवं 
पूजन कर अत्यन्त ही स्नेह पूण स्तुति काते दै । 

इस स्तुति का नक्षत्र “मघा” हे जिसका स्वरूष 
शरात्मक है। इसका आकार शाढावत्‌ माना गया है । 
इसमें पांच तारे हैं । इसके देवता पितर है! श्रीराम जगत. 
पिता हैं। “सचिव सुभट भूपति विचार के” इस स्तुति 
की फल श्रुति हे । अर० का० दोहा--७ 


स्तुति संख्या-१० 
चोपाई 
उुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा । सुन्दर अनुज जानको संगा ॥ 
ढो०- देखि राम मुख पंकज मुनिबर ढोचन, सग । 
सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ 
— चोपाई -- | 


कह सुनि सुदु रघुवीर कुपाशा । शंकर मानस राजमराछा ॥ 
जात रहेड विरंचि फे धामा । सुनेडँ श्रबन बन ऐहहि रामा ॥ 
चितवत पंथ रहेड दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 
नाथ सकळ साधन में हीना। कोऱ्हॉ कूपा जानि जन दोना ॥ 
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सो कछ देव न मोहिं. रतृहोरा । तिज पन राखेड जन हि । 
तब छगि रददहुंदीन हित लागी । जब ठगि सिढोँतुम्दहि तनु नस । 
जोग जभ्य जप तप ब्रत कोन्हा । प्रसु कह देइ सगति बर तद 
एदि बिधि सर रचि मुनि लरभ गा । बैठे हृदय छाडि सब संगा ॥ 
दो०-सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद ततु स्याम । 

मम हियँ बसहु निरंतर सगुनरप श्रीराम ॥। 

चौपाई 

अख कहि जोग अगिनि तलु जारा । रास कुपाँ बेकुण्ठ सिघारा । | 
ताते मुनि इरि लीन न अयऊ । प्रथमहि भेद भगति वर छयऊ । 


श्रीरामः शरणं मस 
प्रसंग सरसंग आश्रम से प्रस्थान कर अगघान राघवेन्द्र सरकार 
अपनी वन यात्रा में ऋषियों एबं छुनियो छे आश्रमो ष्मो 
देखते हुए बन माग फे एक साग में सुनियों की अस्थियों 
के समूह को देखकर सुनियो से यूछते हँ, ' हड्डियों के श्स 
डेर के एकत्रित होने का कया कारण है तथा ये किन 
डोया को इंडिया हैं?” सुनियो मे दुखी स्थर में कडा 
“पुथो! आप सब झुछ जानते हुए भी क्या पूछुते 
हैं ९" राक्षसों ने सहस्तो ऋषि वो का भक्षूण कर डाला दै 
जिसके प्रतीक स्वरूप यह इड्यों का ढेश्है।” भगवान 


राम इस बात से दुखी दो प्रतिज्ञा करते हैं, “इस घरा को 
शाक्षसों से विहीन ही कर दू गा i 
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इस घोषणा के उपरान्त वह सभी क्लूषियो एवं 
मुनियो के आश्रम्ों पर जाकर उनको रक्षा का आश्वा- 


सन देकर उनमें हर्ष एवं आनन्द का संचार करते हैं। 
इस प्रकार धन विचरण करते हुए भगवान राम के 
आगमन का समाचार मइषि अगस्त्य के शिष्य सूतोक्षण 
को प्राप्त होता है। वह अत्यधिक आनन्दित होकर 
विचार करते हैं, “क्या मेरे जसे साधन होन व्यक्ति 
को भी प्रभु दशन दंगे!” वास्तव में प्रभु कितने 
दयाळु दें ९ 


इस विचार के उत्पन्न होते ही सुतीक्षणजी प्रेम में 
इतने आस्म-विभोर हो जाते हैं कि वह मागे में ही बेठ 
कर प्रभु का ध्यान करने छगते दें। प्रसु सुतीक्षण के 
पास पहुँचते हैं, पर वह तो ध्यानमग्न है। इस स्थिति 
सें भगवान राघवेन्द्र सरकार उनके हृदय से राम रूप 
दूर कर चतुसुज रूप को मनोहर झाँकी प्रस्तुत कर 
देते हैं। ऐसी दशा में सुतीध्षण व्याकूछ होकर जब 
नेत्र खोलते हैं तो अपने सम्मुख भगवान .राम को अपने 
अनुज एवं जानकी सहित खड़े हुए देखकर तत्काल 
उनके चरणों में छिपट जाते हैं। भगबान राम उन्हें 
बढ़े ही प्रेम पूवक हृदय से छगाकर भेटत हें । . 
तश्पश्चात सुतीक्षण की प्राथना पर उनके आश्रम में 
पघारते हैं जह सुती्ष्णजी उनके विविध प्रकार से 
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पूजा एवं अर्चना अत्यन्त ही भाव पूरित हृदय एवं 
हृर्ष-परित नेत्रो से करते हैं तथा भगवान राम को 
स्तुति करते हैं । 
इस स्तुति का नक्षत्र “पूर्वा फाल्युन” है। इसमें तीन तारे 
हैं । इसमें निगुन से संगुण की प्रधानता का वर्णन है। इस 
नक्षत्र के देवता सर्य हैं। इसकी फळ श्रुति “सचिब सुभठ 
भूपति विचार के” हैं जो प्रमु छा गुणप्राम है। इसीलिए 
दम्भादि असुरो को जलाने में वह अग्नि के समान दृहनशक्ति 
पूण दै। अरण्यकाण्ड दोहा १० 


स्तुति साँख्या-११ 


दोहा :--तव मुनि हृदये घोर धरि गहि पद्‌ बारहि बार । 
निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ।। 


:— चोपाई :-- 
कह सुनि प्रभु सुलु विनती मोशी । अस्तुति करो कवन विधि तोरी ॥ 
महिमा अमित मोरि मति थोरी । रबि सन्मुख खद्योत अजोरी ॥ 
श्याम तामरस दाम शरीरं । जटा मुकुट परिधन झुनिची र ।। 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं। नोमि निरंतरं श्री रघुवीर ॥ 
मोह विपिन घन दहन कृशानुः। संत सरोख्ह कानन आलुः ॥ 
निशिचर करि बर्थ मुगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाज्ञः ॥ 
अरुण नयन राजीव सुवेशं। सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
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हर हृदि माजस बाळ मराळं। नोमि राम रर बाहु विशाळं ॥ 
संशय सप प्रसन उरगादः । शमन सुकर्कश तक विषादः । 
भव भंजन रजन सुर यूथः। त्राठु सदा नो कृपावर्थः॥ 
निगुण सगुण विषम अम रूपं। ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं ॥ 
अमलप्रखिलमनवद्यमपाशं । नोमि राम भंजन महि सारं॥ 
अक्त कल्पपाइप आरामः। तज्जन क्रोध लोभ सद्‌ छामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः। त्रातु सदा दिनझर कुल केतुः ॥ 
अतु छित सुज प्रताप बल घामः ! कलि मळ विपुल विभंजन नामः ॥ 
बम चमे नमंद गुण मामः | संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 
जद्पि बिरज्ञ व्यापक अबिनासी । सबके हृदय निरंतर बासी !। 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसत सनसि मम काननचारी ॥ 
जे जानहि ते जानहुँ स्वामी । सगुन अगुन उर अंतरजामी ॥ 
जो 'कोसळपति राजिव नयना ! करड सो राम हृदय मम अयना ॥ 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे। में सेवक रघुपति पति सोरे॥ 
सुनि मुनि बचन राम मन आाए। बहुरि हरषि मुनिवर उर लाए ॥ 
'परम प्रसन्न ज्ञालु मुनि भांही । जो बर मांगहु देडँ सो तोही ॥ 
मुनि कह में बर कबहुँ न जाचा : समुझि न परइ कूठ का साचा ॥ 
तुम्हहि नोऽ छागं श्घुराई। सो महि देहु दास सुखदाई ॥ 
अविरळ भगति बिरपि बिग्याना | होहु सकछ गुन ग्यान निघाना ॥ 
प्रसु जो दीन्ह सो बरु में पावा । अब सो देहु मोद्दि जो भावा ॥ 


दोहा :- अनुज जानव्ही सहित प्रभु चाप बान घर राम। 
मम हिय गगन इन्दु इब बसहु सदा निह काम | 
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एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले कुभ रिषि पासा: 
नू 


श्रीरामः शरणं सम 


प्रसंग :--प्रभु के अनन्य अक्त सुती्ष्णजी राघवेन्द्र सरकार से 
विवध प्रकार के बरदान प्राप्त करने के बाद फिर 
इन्ही के साथ अपने गुरु अगस्त्य के आश्रम पर गए ओर 
अगर्यज्ञी का भगवान रास छा अनुज एवं जानको 
सहित आश्रम पर पघारने का संदेश देते हैं। इस 
समाचार को पाकर अगस्त्यजी अत्यन्त ही पुलकित 
हम से राघवेन्द्र सरकार को स्वागत कर अपने आश्रम 
पर ळाते हैं ओर कुशळ पूछकर खम्मान सहित पूजा करते 
हैं। आश्रम में महर्षि अगस्त्य प्रमु-दशन से अपने को 
अति भाग्यवान सममते है । आश्रम में प्रमु राम भौ 
ऋ्राषियों के मध्य आसीन है । इस अवसर पर भगवान 
राम महर्षि अगस्त्य से रावण विज्ञय की मन्त्रणा करते 
हैं। प्रभु राम की ऐसी जिज्ञासा देखकर अगस्थ्यज्ञो 
कहते दें “आपही के भजन प्रभाव से में भो कुछ जानता 
हूँ ।” इसके वाद मर्हर्षि आगस्स्यज्ञी प्रसु को स्तुति 
करते है । | 
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इस स्तुति का नक्षत्र “उत्तरा फाल्गुनी” दै । इसमें 
दो तारे हैं पूर्वा एवं उत्तरा ढाढगुनी के चारों नक्षत्र से 
इसका रूप शय्या के समान होता दै । इसके देवता 
अर्यमा हैं । जिस प्रकार सारे दिन घूमने के बाद लोग 
विश्राम पाने के देतु शंय्या पर आते हैं बेसे हो उपासक 
सभी ओर से निराश इोकर अन्त में सगुण ब्रह्म को 
शरण में जाते हें । “फिरि फिरि सगुण ब्रह्म रति 
मानेड” महर्षि का स्वयं का कथन दै । “कुम्मज लोम 
उदधि अपार के” इस स्तुति की फलश्रुति है। अर्‌० का० 
दोहा १२ 


स्तुति संख्या-१२ 


:-- चोपाई 


ऊमरि तरू बिसाळ तव माया | फछ ब्रह्मांड अनेक निझाया . 
ज्ञीव चराचर जन्तु समाना । भोतर बसहि न जानहि आना ॥ 
ते फळ भच्छुक कठिन कराढा । तव भर्यँ डरत सदा सोड काढा ॥ 


ते तुम्ह सकळ लोकपति सांई । पूछेहु मोहि मनुज को नाई।॥ 


यह बर मागढँ कृपा निकेता । बसहु हृदयँ श्री अनुज समेता ॥ 
अबिरढ भगति बिरति सतसंगा । चरन सरोरूह प्रीति अभंगा ॥ 
यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भ्जहि जेहि संता ॥ 
अस तब रूप बखानउँ जानडं । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति सानठ । 
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संतत दासन्ह देहु बड़ाई। तातं मोहि पूँछेह रघुराई । 
हैं प्रभु पणम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचवटो तेहि नाऊ ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रसु करहू । उग्र साप मुनिवर कर हरहू ॥| 
बास करहु तहँ रघुकुल राया । कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ 
ळे राम मुनि आयसु पाई । तुरतहि पचबडी निअरा छु ॥ 


चट्‌ 


श्रोरासः शरणं मम 


प्रसंग : - भगवान राम पंचवटी पहुँचकर गुद्धराज जटायु को 
घायल अवस्था में देखते हें । श्रीराम जटायु को अपने 
हाथ से उठाते हें तथा सहलाते हैं । राम की कृपा घे 
जठायुजी सारूप्य एवं सालोक्य मुक्ति पाते हैं एवं 
भगवान की स्तुति करते है । 


इस स्तुति में “हस्त नक्षत्र है । इससे रासमद्र ने 

अपने ही हाथ से गटायु का स्पशे किया एवं सारे 
उध्वे कम भी किए हैँ । इसमें पाँच तारे हैं। इस स्तुति 
के देवता सूय हें जो राम स्वयं 'हैं। कथन भी इसी 
प्रकार है, “रास सच्चिदानन्द दिनेशा”। “काम कोह 
फलिमछ करिगन छे केहरि शावक जन मन बनके” 
इस स्तुति की फलश्रूति इस प्रकार है। “पाँचों नक्षत्रों 
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में अंगुष्ठा निगु ण का एक तजनी मध्यमादि क्रमशः 
सगुण रूप महिमा; नामः, एवं गुण के प्रतीक है! 
अरण्य काण्ड दोहा ३१ 


स्तुति स ल्या=१३ 
--चौपाई-- 


गीघ देह तजि घरि हरि रूपा । भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
श्याम गात बिसाळ भुज चारी । अस्तुति करत नयन अरि बारी ॥। 


न“ छुल्छू :— 

ज्ञय राम रूष अनूप निशुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीख बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत छोचनं। 
नित नौमि रामु कृपाळ बाहु बिसाळ भव भय मोचनं॥ 
बळमप्रमेयमना दिमजमव्यक्तमे मगो चरं । 

गोविंद गोपर दहर बिग्यानचन घरनीधर्‌। 
जे राम मन्त्र जपंत जंत अनन्त जन मन रंजन । 
नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खळ दल गंजन ॥ 
जेहि श्रुति चिरंजन ब्रह्म व्यापक बिरञ अ कहि गावही । 
करि ध्यान ग्यान विराग ओग अनेक सुनि जेहि पाबहीं॥ 
सो प्रगट करूणा कंद सोभा वृद अग जग मोहई ॥ 
सम हृदय पंकज भरग अंग अनंग बहु छवि सोदृई ॥ 

\ 
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जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम खम सीतळ सदा । 
पस्यंति ज॑ जञोगो जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमा निवास संतत दास वस त्रिभुवन धनी । 
मम उर बसड सो समन संस्ृति जासु कीरति पावनी।। 


“ दो०:-अबिएळ अगति मांगि बर गीघ गयड इरिघाम। 
तेहि की क्रिया जथोचित निञ् कर कोन्ही राम॥ 
र्ट 


श्रीरामः शरणं मम . 


प्रसंग :-- भगवान राम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ जानकी को 
खोजते हुए कऋष्यमूछ पवत पर पहुँचते हैं। यह पर्वेत 
मुनि से इस प्रकार शा।पत था कि यदि बाढि जाएगा 
तो उसके जीवन का अन्त हो जायेगा ।” अतः सुग्रीब 
बाढि त्रास से भयभीत होकर अपने हनुमानधी आदि 
चार मन्त्रियों सहित इसो पर्वत पर निवास करते थे । 
सुप्रोव ने राम एवं लक्ष्मण दोनों वीरों को आते हुए 
देखा तथा यह आशंका कर कि कहीं ये बाढि के हारा 
प्रेषित तो नहीं दें ६बुमानजी को गुप्तवर रूप में भेजा 
है। हनुमानजी विप्र रूप धारण कर रामभद्र का परिचय 
प्राप्त करते हैं ओर अन्त में लोकनायक भगवान राम 
को पहचान जाते हैँ । पहचानते ही उनके चरण पकड़ 
लेते हें ओर स्तुति करते हैं । 
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इस स्तुति में “चित्रा नक्षत्र” हे । इसमें दोनों का 
चरित्र चित्रण है । इसमें एक ही तारा “सबको छोड़ 
कर प्रमु का एक मात्र आश्रय लेना! है। आशय इस 
प्रकार दै, सेवक सुत पति मातु भरोसे । रहे अशोच 
बने प्रम्‌ पोसे ।” इसके देवता महावीर हैं श्रीराम काय 
पूर्ति में दै ही । इस स्तुति का पाठ करने वाळे रामजी 
के प्रिय बन ज्ञाते हैं । इस स्तुति की फलश्रुति “परम 
पल्य प्रियतम पुरारि के दें ।” भक्त ' हनुमान लंकापुरी 
के अरि हैं तथा राम के प्रियतम भक्तों में उनकी गणना 
है, यही इस स्तुति के गठन का परिणाम द्दै। 
किष्किन्धा काण्ड दोहा २ 


स्तुति संख्या १४ 
--४ चोपाई १-- 


सोर च्याउ में पूछा साई । तुम्ह पूळहू कस नर को नाई ॥ 
तब माया वस फिरडं सुलाना । ताते में नहि 9सु पहिचाना ॥ 


दोहा :--पकु में मंद मोइबस कुटिल हृदय अम्यान । 
पुनि प्रभु मोहि बिसारेड दीनवन्छु भगवान ।। 


6 ` प्योपाई 


जद॒पि नाथ बहु अवशुन सोरे। सेवक प्रसुद्दि परे जनि ओरे।। 
नाथ जीव तब मायां सोहा । सो निस्तरइ तुम्हारेहि छोद्दा ॥ 
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ता पर में रघुबीर दोहाई। जान नहि कछु भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे | रहइ असोच बनइ प्रभु पोसं।। 
अस कहि परेड चरण अछुछाई । निज तलु प्रगठि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर ळाबा । निज छोचन जळ सींचि जुड़ावा। 
सुलु कपि जियँ मानसि जनि ऊना । ते सम प्रिय ढछिमन ते दूना । 
समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवछ पिय अनन्यगति सोऊ॥ ' 


दोहा :-सो अनन्य जाक असि मति न ठरड हनुमंत । 
में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ।। 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग :—अत्याचारी, घम-विहीन एवं विपथगामी रावण को 
ध्यागकर विभीषणजी सबके सामने भगवान राम ढे 
शरणागत होने को घोषणा कर छंका से चल दिये । 
बानरों ने विभीषण को बाहर हो रोक दिया । सुग्रीव 
द्वारा भगवान राम को विभीषण का आगमन ज्ञात 
हुआ ब सुग्रीव ने शत्रु का भाई जानकर उसे बन्दी बना 
छेने का परामश दिया परन्तु हनुमान इस पक्ष में नहीं 
थे क्योंकि भक्त प्रवर हनुमानजी लंका में विभीषण को 
इस प्रकार समका चुके थे --“ सुनहु विभीषण प्रभु की 
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रीती | कर्हि सदा सेवक पर प्रीती” अन्त में श्री 
रामजी शरणागत रक्षा का विशेष महत्व सभी को 
बतलाकर विभीषण को सामने छाने का आदेश देते है । 
इस आदेश से हनुमानजी बहुत प्रसन्न होते हें । विभी- 
'बणजी दूर से ही दोनों बन्धुओं को देखते दे ओर दौनता 
भरी स्तुति करते हैं । 
इस स्तुति का नक्षत्र “स्वाती' है। राम को 
विभषणजी अपने प्राणों छे भी अधिक प्रिय है। “तुरत 
विभिषण पछि मेला सनमुख राम सह्देज सो सेढा' से 
शरणागत का भाव स्पष्ट ही हो जाता है। इसमें एक 
मात्र शरणागत की ही प्रधानता है । इसके देवता वायु 
है। “कामद्‌ घन दारिद्‌ दवारिडे इल स्तुति का 
फल समझना चाहिए। विभीषणजी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। “कि दीन को भगवान” मे भूवरूप में बसा दिया! 
सुन्दर का० दोहा ४४ 


स्तुति स ख्या=१५ 
चौपाई 


सादर तेहि आरो करि बानर । चले जहाँ रघुपति करुनाकर । 
दूरिद्दि ते देखे हों भ्राता । नयनानंद दान के दाता ॥ 
बहुरि र।'म छबिधाम बिलोकी । रद्देड ठठुकि एकटक पळ रोकी ॥: 
युज प्रब कंजाइन लोचन । श्यासळ गात प्रनत सय भोचन | 
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सिद्द कंध आयत डर सोहा । आनन असित मदन मन सोहा ॥ 
“नयन नीर पुलकित अति गाता । मन घरि घीर कहो मृढु' बाता ॥ 
X >€ >< xX xX 
नाथ दसानन कर में भ्राता । निसिचर बंस जनम खरत्राता ॥ 
हज पापप्रिय तामस देहा | जथा उलूकाई तम पर नेहा॥ 
'दोहा-श्रबन खूजस सुनि आय प्रभु भंजन अव भीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
-चौ०--अस कहि करत दुंडवत देखा । तुरत उठे प्रभु हरष विसेषा। 
+ 


श्री रासः शरणं मम 


असंग--शावण बघ के पश्चात्‌ मन्दोदरी विलाप, विभीषण छे 
राज्य-तिलक का औपचारिक निर्वाह. जानको के आगमन 
एवं परिशुद्धि कार्य छे वाद, देवतागण आते हैं । भगवान 
राम को स्तुति करते हैं । देवता स्वार्थी तो होते ही हैं। 


इस स्तुति का नक्षत्र “विशाखा” दै । सामान्यतया 
देवताओं की कई शाखाए है । इस स्तुति में रघुनाथ एवं 
प्रभु पद्‌ आये हैं जो इसके चार तारे माने गए दें । देवता 

` छोग रावण के उरपात-विष से व्याकुळ थे जो अब समाप्त 
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( १०६ ) 
हो चुका था। अतः स्तुति का फल “मंत्र महामणिः 
विषय व्याल के “---डचित हो दै । विशाखा एवं अनुराधा 


समोपवतीं है अतः देव एवं ब्रह्म स्तुति भी जुड़ी हुई दै ।, 
छं० का० दोहा - १४६ । 


स्तुति सख्या-१६ 
चोपाई 


आए देव सदा स्वारथी। वचन कहहिं जतु परमारथी ।' 
दीन बंध दयाल रघुराया। देव कोन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 
विश्व द्रोह शत यह खळ कामी । निज अध गयह ङुपारगगामी ॥ 
तुम्ह सम रूप ब्रह्म अबिनासी । सदा एकरस सहज, उदासी ॥ 
अकल अगुन अज अनध अनामय | अजित.असो घस क्ति करुनामया। 
सोन कमठ सूकर नरहरी। बामन परसुराम बपु घरी ॥ 
जव जब नाथ सुरन्ह. दुखु पायो नाना तनु घरि तुम्ह नसायो । 
यह खळ मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद॒ रत अति छोही ॥ 
अधम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरे मन बिसमय आवा ॥ 
इम देवता परम अधिकारी । स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी ॥ 
भव प्रवाह संतत हम परे। अब प्रभु पाहि सरन अनुखरे॥ 


` + 
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श्रीरामः शरणं मम ` 


प्रसंग :--बिश्व प्रतापी रावण फे बघ उपरान्त देवगणों ने 
भगवान शाम की स्तुति की और बढी पास ही बद्धांजलि 
होकर खड़े हो गए। इसके बाद शस्ृष्दिकर्ता अगवान 
ब्राजी आए ओर प्रेम पुलकित होकर राघवेन्द्र 
सरकार की स्तुति करने लगे । | 
इस स्तुति का नक्षत्र “अङुराधा है.” स्तुति के 
भीतर नाम, रूप छीछा एवं घाम का वर्णन है । इस 
नक्षत्र फे यही चार तारेहे । “रवि आतप सिसन न 
भिन्न यथा" के अनुसार इसके देवता सूय, ब्रह्मा, देव, 
रुद्रादि जिस ब्रह्म-लेख को मेड नहीं सकते वह विधि का 
लेख भी भगवान रास को कृपा छै मिद सकता है । अतः 
संटत कठिन कुअंक भाछके” यही इत स्तुति झा 
फलभ्रति है । छं० का० दोहा ११० 


स्तुति संख्या १७ 
दोहा-करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जह तह कर जोरि । 
अधि सप्र म तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि॥ 


छ्न्द 


नय राम सदा सुखघाम हरे। रघुनायक सायक चाप घरे ॥ 
अव वाश्न दारन सिंह प्रभो । गुन सागर नागर नाथ विभो ॥ 
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तन काम अनेक अनूप छवी । गुन गावत सिद्ध मुनीन्द्र कची ॥ 
जस पावन रावण नाग महा | खगनाथ यथा करि कोप गहा ॥ 


जन रंजन संजन सोक भयं । गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 
अवतार उदार अपार गुन । महि भार विभंजन ग्यान घनं ॥ 
अजव्यापक सेक्रमनादि सदा । करुणाकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुवंश विभूषण दूषण हा । कृत भूप विभीषण दीन रहा ॥ 
गुन ज्ञान निधान अमान अजं । नित राम नमामि बिभु बिरब ॥ 
भुजदृण्ड प्रचण्ड प्रताप वळ । खल्यन्द निकंद महा कुसळ ॥ 
बिनु कारण दोन दयाळ हितं । छबि धाम नमामि रमा सहित ॥ 
सव तारन वाारन काजपरं। सन संभव दारुन दोष हर ॥ 
सर चाप सनोहर त्रोन घर । जढजाछन लोचन भूपबर ॥ 
सुख मंदिर सुन्दर श्रीरसनं। मद मार मुधा ममता समन ।] 
अनवय अखण्ड न गोवर गा । सब रूप सदा सब होइ न गो ॥ 
इति वेद्‌ बदति न दन्त कथा ! रबि आतप भिन्न न भिन्न यथा ॥. 
कृतकस्य निभो सव वानर ए! निरखखंल्ति तवानन सादर ए || 
धिग जीवन देव शरीर हरे । तब भक्ति बिना अव भूछि षरे ।। 
अब दीनदयाल दया झरिए। मति मोरि विभेदकरी हरिए ॥ 
जेहि ते विपरीत क्रिया करिए । दुख सो सुख मानिसुखी चरिए ॥ 
खळ खंडन मंडन शम्य छमा । पद्‌ पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
नुपनायक दे वरदान मिद्‌ । चरनाम्बज प्रेम सदा सुसदं॥ 
दोहा--बिनय कीन्हि चतुरानन, प्रेम पुलकि अति गात । 
सोआसिघु विलछोकत; लोचन नहीं अघात ॥ 
हु) 
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( ११९ ) 
श्रीराम; शरणं मम 


प्रसंग--त्रह्वा स्तुति के बाद भगवान रास के सामने दशरथज्ञो आत 
हैं। राघवेन्द्र सरकार ने चरण वन्दना की एवं झ्तद्दता 
व्यक्त करते हुए कहा पिताजी । आपके पुण्य छे मेने 
शाबण को जीता है। इस औपचारिकता फे बाद 
रामजी ने पिताजी को इदुज्ञान एवं अक्ति का वरदान 
दिया । भगवान के सगुणो पाखक सकि्तिपूर्ण जन्म स्वीकार 
करते हैं एवं मुक्ति भी नहीं चाहते हैं क्योंकि देह के अभाव 
भै उपासना एवं भजन नहीं हो सकता है। कहा भी 
गया दै--"बिनु तन भजन वेद नहीं बरना । ह? र अन्त स 
दशरथ चले जाते हैं. ओर देवनायक इन्द्र आत हैं तथा 
प्रवन्नतापूर्वक सरकार की स्तुति करत हें । 


इस स्तुति का नक्षत्र “ज्जेष्ठा ' है। स्वगनायक इन्द्र 
द्वारा यह स्तुति की गई है जो उचित हो हैं। स्तुति में 
रुचि, भक्ति एवं कृपा दृष्ठि की अधिक मांग है अतः 
इसमें ये ही तोन तारे है। “सोह सकल व्याधिन कर 
मूळा । तेहिंते पुनि उपजई बहुशुळा ....मोह से ही सारे 
रोग पैदा होते दै ओर इस स्तुति का फळ शुति ` इरन 
मोह तम दिनकर कर से” दै । हार्दिक मोह का नष्ठ दो 
ज्ञाना ही इस स्तुति का फळ समझना चाहिए! छं” 
का० दोहा ११२ | 
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[ ११३ ] 
स्तुति स ख्था=१८ 


ढो०--अनुञ्च जानडी खहित प्रभु, कुशल झोशलाघो श । 
सोभा देखि इरषि मन, अस्तुति कर सुर ईस॥ 


¬ छन्द :-- 


जय राम सोभा घास । दायक प्रनत विश्राम ॥ 
घृत त्रौन बर सर चाप । सुअदण्ड प्रब प्रताप ।। 
जय दूषनारि खरारि। सदन निल्जाचर धारि ॥ 
यह दुष्ट: मारेड नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ 
जय !इरन घश्री भार। सहिमा उदार अपार ॥ 
जय रावनारि छुपाळ। किए जातुघान बिहाछ ॥ 
लंडेस अति बल गब। किए वस्य सुर गन्घब ॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग । हठि पंथ सब क॑ ळाग॥ 
परद्रोह रत अति दुष्ट। पाथो सो फळ पाषिष्ठ ॥ 
अब सुनहु दीन दयाल । राजीव नयन बिसाळ॥ 
सोहि रहा अति असिमान। नहिं जोड मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रथु पद कंज । गत भान अद दुख पु'ज॥ 
' कोड ब्रह्म निशु न ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥. 
सोहि आच कोसल भूप। श्रीराम सगुन सरूप ॥ 
` बंदेहि अनुन्न समेत । सप्र हृदयं करहु निफेत ॥ 
मोहि जानिए निज दास । दे अक्ति रमानिवास ॥ 


८ 
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[ ११४ ॥ 


छं०:--दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक ॥ 
सुख घाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक । 
सुर बढ रंजन इद्‌ भजन मनुजतठ अतुब्तिबल । 
ब्रह्मादि संकर सेव्य राम नमामि करुना कोमल ॥ 


दो०--अब करि कृपा बिलोकि मोहि, आयसु हेतु पाल । 
काह करों सुनि प्रिय बचन बोळे दीनदयाल ॥ 


श्रीराम! शरणं मम 


प्रसंग :--देव नायक सुरेश को वन्दना (स्तुति) समाप्त होने पए 
अगवान राम ने उन्हें अमृत वर्षा कर मृत भाळ कपियों 
को जीवित करने की आज्ञा दी । इन्द्र ने वसा ही 
किया इरि इच्छा से ही असत से बानरी सेना तो 
जीवित हो उठी परन्तु घृत राक्षस नहीं । क्योंकि 
रामाकार होते में सब मुक्त हो चुके थे। इसके बाद 
पुष्प वर्षा हुई । सभी देवगण चळे गये । इसी अवसर 
पर भूत-भावन भगवान शंकरजी आए ओर प्रेम से 
रामजी को स्तुति करने छगे । 


, इस स्तुति का नक्षत्र “मूला? माना गया है। 
शंकरी राम भक्ति में भूछ रूप से हैं ही । संसार का 
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। ११५ ] 


- सू रूप ' मोह” का विनाश ही इस प्रार्थना का प्रति- 
पाद्य विषय है। इसमें विशेषणी भूत ग्यारह तारे है। 
पचानन शब्द सिद को आवृति साम्यता का परिचायक 
है । इस मूल नक्षत्र का देवता निश्चृति दै जो अशुभ 
है । अतः संसार के मोहादि सभी इसके परिवार है । 
“सेवक शाळि पालि जळ घर से” इसकी फळ श्रुति है । 
भक्ति रूपी शाली कृपा वारिघर राम से अपनी रक्षा 
को याचना करती हे । ढ॑० का० रो० ११४ 


स्तुति सख्या १६ 


दो०-सुमन बरषि सब छुर चले चढि चढि रुचिर बिमान । 
देखि सुअवसर प्रभु पहि आय संगु सुजान ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि वारि। 
पुळकित तन गद्गद गिरां बिनय करत त्रिपुरारि ॥ 
मामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत बर चाप रूचिर कर सायक ॥ 
मोह महा घन पटल प्रभ जन | संसय बिपिन झनल सुर 'शंजन ॥ 
अगुन सगुन गुन अंदर सुन्दर | भ्रम तम प्रबळ प्रताप दिवाव्हर ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन | बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 
विषय मनोरथ पुज कंज वन । प्रबळ तुपार उद्दार पार मन ॥ 
भव वारिधिः मंद्र परमंद्र | बारय तारय संसरति दुस्तर ॥ 
स्याम गात राजीब बिछोचन। दीन बंध प्रनतारिति मोचन ॥ 
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[ ११६ | 


अनुज जानकी सहित निरतर ! बसहु रास छ सस उर चतर | 
मुनि रंजन सहि मंडळ मंडन ! तुलसिदास प्रु त्रास बिले डन ।' 
दो०-- नाथ अवदि कोसलपुरीं द्वोइहि तिलक एग्दार ' 

कृपासिंधु में आडव देखन चरित उदार : 


प्रसंग अगवान राभ एड जगञ्जसनी जानकी दोनों राज 
दासन पर विराजमान है! खारी अयोध्या को प्रजा 
आनन्द समुद्र में अवगाइन कर रही है। अरतादिक सभी 
बन्ध अपनी-अपनी देबा कर रहे हैं। रामजी राजकोय 
मुकुटादि एबं सम्रस्त भूषणा ते छुशोडित इं । इसी 
अबसर पर वेद भगवान राम को स्तुति करने राज सभा 
अ पघारते हें । 

इस स्तुति का [नक्षत्र “पूर्वावाढ'' है । इसमें चार 
तारे-नमः स्मरण, सजन एवं अनुराग देदीप्यमान हैं । 
देवता; देवगण, भी दै । 'असिमत दानि देवतरुवर से इस 
प्राथना का फळ दै । स्तुति करने वाढा अभिमत फळ 
वादा है। वेद त्रिशुणारशक है, अतः त्रिशुणात्मकतापण 
समस्त वस्तुर वह देता है पर भक्ति भगवान देते दै; 
अतः सगुण रूए छे साध्यम पे ही भक्ति {की प्राप्ति का 


` प्रतीक यह स्तुति है। उ० का? दोडा १०। 
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[ ११७ ]. 
स्तुति सख्या २० 


दो० :--बह सोमा समाज सुख ऋइत न वनइ खगेस । 
वरनहि सारद शेप श्रति सो रस जान मह्देस।' 
मभिल्-सिन्ञ अस्तुति करि गए मुर निज-निज घाम । 
बंदी चेष तेद तव आए अहं श्रीरास ॥ 
प्रभु सवंग्य कोन अछि आदर कृपानिधान | 
लखेउ न काहे मरम अछ ळे करन गुन गान ॥ 


० :--जय सगुन चिर्गुन रूप. रूप-अनूय भूप सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रथळ खळ भुज बळ हने | 
अवतार नर संसार भार बिसंजि दाखून दुख दहे। 
जप प्रततपाल ददाळ प्रभु संयुक्त सक्ति नमामद्दे ॥ 
सब विषम माया बघ सुरासुर नाग गर अश जग ह्रे! 
अव पंथ अमत अमित दिवस निसि झाळ कमं गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि कहना पिछोछे श्रिजिधि दुख ते सिबद्दे। 
अव खेद छेदन इच्छ इम फहुँ च्छ राम नमामहे ॥ 
जे ग्यान माद बिस गव भव हरति भक्ति न आद्री । 
ते पाइ सुर दुळभ पदादपि परत हळ देखत हरी ॥। 
विस्वास कुरि सव आल परिहार दास तब जे होइ रद्दे । 
जपि नाम तब थिलु श्रम तरहिं अव नाथ छो समरासहे । 
ज्ञे चरन सिव अज्ञ पञ्य रज सुभ परसि सुनि पलिनीतरी 

ख निर्गता मुने बंदिता त्रोक्य पाबनि सुश्सरी॥ 
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ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे। 
पढ्‌ कंज हठ मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे ॥ 
अव्यक्तमूळमनादि तरु स्वच धारि निगमागस अने। 
घट कंघ साल्या पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ 
फळ जुगढ विधि कटुमधुर बेछि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
पल्ळबत फूलत नवळ नित संसार बिठप नमामहे ॥ 
जे ब्रा अजमट्ठोतसनुभवगस्य मनपर ध्यावहीं॥ 
ते कहहुं जानहुं नाथ हम तब सगुन जस नित गावहीं ॥ 
करुनायतन प्रभु सद्गुनाकर देन यहद चर सागाहीं । 
मन बचन कम विकार तजि तव चरन हम अडुरागहीं ॥ 


दो०--सबफे देखत वेदस्ह बिनती कोन्ह उदार । 
अतर्घांन भए पुनि गए त्रम आगार ॥ 


Ce 09 


भ्रोराम्‌। शरणं मम 


प्रसंग : भगवान राम का राज्याभिषेक होने के, बाद जब वेदों ने 
भगवान की हर्षातिरेक छे स्तुति कर छी, तब भगवान 
शंकर वहाँ आते हैं ओर बढ़े प्रेम पूर्वक राघवेन्द्र सरकार 
की स्तुति करते हैं । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “उत्तराषाढ'” है । इलम तीन 
तारे परिलक्षित है । भजे नमामि एबं भजामि के रूप में 
इस नक्षत्र के देवता विश्वेदेव दै । सेवत सुलभ सुखद हरि 
हर से' इस स्तुति का फळ है। उ० का० दोहा १३ 


स्त ति संख्या-२१ 


दोहा-बेनतेय सुनु संसु तब आए जहाँ रघुवीर । 

विनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक शरीर ॥ 

¬ छन्द ¬ | 

जय राम श्मारमनं समनं। भव ताप भयाङुल पाहि जनं ॥ 
अवधेस सुरेख रमेस बिभो । सरनागत सांगत पाहि प्रभो ॥ 
दुससीस बिनासन बीस सुजा! कृत दूरि महा महि भूरि र्जा ॥। 
रजनीचर बृन्द पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दददे ॥ 
महि मंडळ मंडन चारूतरं । घृत सायक चाप निषंग बर ॥ 
सद्‌ सोह महा ममता रजनी । तम पु'ज दिवाकर तेज अनो ॥ 
मनजात किरात निपात किए । सुरा ढोग कुंभोग सरेन हिए॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पावर भूलि परे।॥ 
बहु रोग बियोगन्डि लोग हए। भवदंध्रि निरादर के फल ए॥ 
भव सिन्धु अगाघ परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते। 
अति दीन मडीन दुखी नितहीं। जिन्द कं पद्‌ पंकज प्रीति नहीं । 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह फे। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥ 
' नहि राग न ठोस न मान मदा । तिन्ह फे सम बेभव वा बिपदा ॥ 
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एहि दे तव एऐबक होत सुदा । सुलि स्यागत ब्लोग अरोस सदा ॥ 
करि प्रेस निरंतर नेम लिए । पद पंकज सेवत जुद्ध हिए ॥ 
एस सानि निरादर आइरडी । सब संत छुछी बिचशंति मही ॥ 
सुनि मानल पंझ्ञ शग अजै । रघुवीर सहा इजघीर अजे ॥ 
तब नाम जपामि जसामि हरी । भव शोय सहागद्‌ सान झरी ॥ 
शुन सील कृपा परसायतर्न। प्रनसासि निरन्तर आसन |। 
रघुनन्द्‌ लिकल्द्य छ हबनं । सहिपाछ बिछोछूय दीन जन । 


दोद्ा--बाए बार वर मागडे हर्ष देहु श्रीरण। 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा संतसंग ॥ 
वळ ९३ ">>: 


शीरामः शरणं मस | 

प्रसंग :--क्षणवान राज का शाज्यासिपेछ अयोध्या की प्रजा की 
उर्फ अमिलाषातुसार पूण हुआ। भगवान भोळेशंकर 

भी स्तुति करके चले गये ।. एक दिन राघवेन्द्र सरकार 

ने सभी प्रिय बालरो, अंगद इत्यादि को बुलाया ओर 

कृतज्ञवा व्यक्त करने के बाद सभो को उचित परामर्श 

देते हुए कहा, अब गृह जाहु सखा सब्‌, भजेहु मोहि दृढ़ 

नेम । सदा सवगत सर्वहित-जानि करहु अति प्रेम ॥ 

अगवान छा ऐसा बिचार देखकर सभी वानर अत्यधिक: 

प्रेम में डूब गये । 
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इस स्तुति नक्षत्र का “असिखित माना गया द्दै। 
यह नक्षत्र अव्यवहारिक होता दै । हुआ भी ज्योतिष 
शास्त्र भें सत्तावान है। यह नक्षत्र उत्तराषाढ का तीन 
अंश, बीस कल्प एवं श्रावणारम्भ का ८०१५ (१३) 
कलाए निकर २५-१३ कलात्मक साना जाता दै । 
इस नक्षत्र में तीन तारे हैं जो सुमीव विभीषण एवं 
जास्बबान के रूप में विद्यमान है । 

ब्रह्म इसके देवता दें ' ' छुछति शरद नभ मन 


उडगन से” इस मौन स्तुति को फरुश्रुति दै । इस प्रकार . 


प्रसंग है जब रामचन्द्र ने घानरों से कहा ¬ 
अब गृह जाहु सखा सब, मजेड सोहि दृढ़ नेम । 
सदा सवगत सबहित, जानि करहु अ म प जा 
स्तुति संख्या-२२ 
चौपाई 

सुनि प्रु बचन मगन सब सप झो इम कहाँ विसरि तन ु गए ॥ 
एकटक रहे जोरि कर आगे। स कहिन कछु कहि अति अनुरागे ॥ 
परप प्रेम तिन्द कर प्रभु देखा | कदा विविधि वि घि ग्यान बिसेषा ॥ 
प्रसु सन्मुख कछु कहन न पार हि। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहि॥ 


तब प्रभु भूषनत बसन संगाए। नाना रग अनूप सुद्दाए ।। 
सुग्रीब हि प्रथमहि पहिराए । बसन भरत मिञ हाथ बनाए ॥ 


प्रभु प्रेरित ढक्षिमन पदिराए । लंझापति रघुपति सन भाए।। 


अंगद बैठ रहा नहिं डोळा । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ।। 
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दोहा :--जासवंत नीढादि सब पहिराए रघुनाथ । 
हियँ घरि राम रूप सब चले नाइ पढ्‌ माथ ॥ 


काल, क्य प्य 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग :-जिस समय अगवान राम ने सभी बानरों को सुन्दर 
वस्त्रादि से अर कृत कर दिया उस समय अंगद अत्यघिळ. 
प्रेम में डवे हुए थे । उनके प्रेम के आधिक्य को देखब 
भगवान शाम उस समय कुछ नहों बोले ! श्री जास्बबान, 
इत्यादि भगवान राम की चरण बन्दना छर चले. 
ज्ञाने के उपरान्त अंगदजी ने राघमेन्द्र सरकार को दीनता 
के साथ स्तुति की । 


इस स्तुति का नक्षत्र श्रवण है। इसमें रघपति, प्रभु 
तथा करुणासीब तीन तारां के रूप से विभूषित है । 
इस स्तुति के देवता बामन है। “राम भगत जन जीबन 
घन से" इस स्तुति का फळ हैः--उ० का० दो० १७ (ख); 
स्तुति संख्या-२३ 
दो०--तब अंगद उठि नाइ सिस सजळ नयन कर जोरि। 
अति बिनीत बोळे बचन मनहुँ प्रेम रस बोरि ॥ 
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-चौपाईः-- 


सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंघो । दीन दयाकर आरत बंधो ४ 
मरती वेर नःथ मोहि बाढी । गयड तुम्हातेहि कोंछे घाली ॥' 
असरन सरन बिरदु छंभारी | मोहि जनि तजहु भगत हितकारी ॥ 
मोर तुम्ह प्रभु गुर पितु माता | जाउ कहाँ तजि पद्‌ जलजाता ।। 
तुम्हहि विचारि कहु नरनाहा । प्रभु तजिःभवन काजमम काहा '। 
बाळक ग्यान बुद्धि वळ दीना । राखहु सरन नाथ जन दीना । 
नीचि टहळ गृह के सब करिददर्द । पद्‌ पंकज बिलोकि भब तरिष्ठं । 
अस कहि चरन परेड प्रभु पाही । अब जनि नाथ कह हु ग्रह जाही ।: 


दो०--अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 
प्रयु उठाइ उर छाय सजढ नयन राजीब ॥। 


भ्रीरामः शरणं मम 
प्रसंग : भगवान राम के राज्य में समस्त प्रजा सभी प्रकार से 
सुखी एवं आनन्दित दै। किसी को भी दहिक दविक 
एवं भौतिक दुख नहीं दै । सब अपने अपने घस का 
पालन करते हैं अतएव सभी सुखी हैं । भगवान राम के 
प्रति इतना प्रेम दै कि सभी बड़े छोग छोटे बच्चों कोः 
यही शिक्षा देते हें । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “घनिष्ठा” है । इसमें चार 
तारे हे ज्ञो शोभा, शीळ, झप एवं गुण घास के रूप में 
चमकते हैं । इसके देवता बसु है । राम राज्य सें सम्पदा 
का क्या कमी दै १ 'सकळ सक्ति फळ भूरि ओग छे" 
इल स्तुति का फल समझना चाहिए । तथी तो कहा 
हे :-- इम सब पुण्य पुज जग थोरे । 
जिनहि राम जानत करि भोर || 
_ उ० छ दोहा २६ 
स्स्‌ क्षितां स्या-२४ 
दो०--रमानाथ' जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ । 
अनिमादिक सुख संपदा रहीं अबध सब छाई | 


:- चोपाई३-- 
जहे तहँ नर रघुपति गुन गाव । बेठि परखपर इहइ सिखावहि ॥ 
भजहु प्रनत प्रतिपाळ शासहिं ; सोमा सीछ रूप गुन घामहि ॥ 
जळन विधोचन त्यामळ गातहि । पडळ नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
शृत खर शुचिर चाप तूनीरहि। संत कंज धन रबि इनघीरहि. ॥ 
काल कराळ व्याल खगराजहि | ममत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह खुगजूब् किरातदि। मनसिज करि हरि अन-सुखदातहि। 
संसय सोक नित्रिइतम भाजुहि ' दतुज गहन घन दृहन ,कप्तानुद्दि ॥ 
जनकसुता समेत रघृबीरदि। कल न भजहु भंजन भव भीरहि । 
चहु बाघना मसक हिम रासिदि | सदा एकरस अज अधिनासिहि ।। 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि । तुढसिदास के प्रमुद्दि उदारहि ॥ 
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दोहा: एहि बिधि नगर नारि नर करहि राम गुन गान | 


सातुकूळ सब पर राहि संतत कृपानिधान ।। 


श्रीरामः शरणं मस 


प्रसंगः-एक बार भगवान राम हनुमान एवं सभी बच्घुओं सहित 


उपवन देखने गये | वहाँ पर अगस्स्यज्ञो के आश्रम घे 
राम को कथा सुनकर लौटते हुए एवं अयोध्या की ओर 
आते हुए सनकादि को भगवान राम ने देखा। आति 
तेजस्वी चारों ङुपरारों को देखकर प्रभु ने प्रणाम 
किया तथा वंठने फे लिए अपना दिव्य उत्तरीयं 
बिद्या दिया। परन्तु सनकादि तो राम के अलौकिक 
सौन्दर्य को देखकर बेठना हां भूळ गये ओर अपलक 
रष्टि से रास के रूपापूत का पान करने छगे। अगवान 
शाम ने अपने हाथों से उन्हे आसीन किया । इस प्रकार 
कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अगवान राम ने सन्त संग को 
मोक्ष का ह्वार वतळाया। चारों सनकादि प्रसन्नता 
से प्रभु की स्तुति करने ढगे । 


इस स्तुति में “शातभिषाङ” नक्षत्र दै। इस नक्षत्र 


के देवता “बरुण” है जो स्तुति में सागणादि शब्दों से 
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व्यडिजत है तथा शत तारिकाओं छे देदीप्यमान है। 
“ज्गहित निरुपधि साधु छोग से” इसकी फश ति 
है। उ० का० दोहा ३३ 


स्तुतिं स ल्था-२५ 
चोपाई 


जय भगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय ॥ 
जय निगु न जय जय गुन सागर ' सुख मंदिर सुन्दर अति नागर॥ 
जय इन्दिरा रमन जय भूघर । अनुपम अज अनादि सोभाकर ॥ 
ग्यान निधान अमान मानध्रद । पावन सुजख पुरान बेद बद्‌ ॥ 
तम्य कृतग्य अग्यता भंज्ञन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 
सर्ब सव गत सवं उराळ्य । धससि सदा हम कहुँ परिपालय ॥ 
छु हु बिपति भव फंद बिभ जय ।.हृदि बसि राम काम मद्‌ गंजय॥ 


दोहा : परमानंद कृपायनतन परिपूरन काम। 
प्रेम मगति अनपायनो देहु हमहि श्रीराम ॥ 


चोपाई 


चेह भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविध ताप अव दाप नसावनि ॥ 
प्रनत काम सुरघेनु कल्पतरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यहः बरू॥ 

भव बारिघि कु भज रघुनायक | धेवत सुछभ सकळ सुखदायक ॥ 
सन संभव दारुन दुखदाश्य | दीनबन्धु समता विस्तारय ॥ 
आस त्रास इरिषादि निवारक | बिनय विवेक बिरति बिस्तारक ॥ 
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भूप मोळि मनि संडन घरनी । देहि भगति संस्नुति सरि तरनी ॥ 
अनि मन मानस हंस निरंतर | चरन कमळ बंदित अज संकर ॥ 
रघुकुछ केतु सेतु श्र ति रच्छुक। काळ करम सुभाउ गुन अच्छक॥ 
तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदाख भ्रु त्रिसुबन भूषन ॥ 
दोहा :-बार बार अस्तुति करि प्रम सहित सिख नाइ। 
त्रम भवन सनकादि गे अति असोष्ट बर पाइ ॥ 


श्रीरामः शरणं मम 


प्रसंग-एक बार भगवान राम ने अयोध्यावासियों-गुरुजननों, 
हिजो, साघकों, भक्तों इस्यादि को बुलाकर उनकी 
सभा में राम ने अपने स्वभाव, मानवजीवन का लक्ष्य, 
भक्ति तत्व की विशेषता एवं सन्त स्वरूप का निरूपण 
किया । भगवान राम के उपदेश को सन कर सभो 
प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करने लगे । 


इस स्तुति का नक्षत्र “पूव भाद्रपद दे। इसमें 
भगवान राम एवं रामभक्त-'जो देतुरह्ित जग जुग 
उपकीरी है” दो तारे हैं इसके देवता अज्ञेकपाइ है जो 
शिव-स्वरूप दै। “सेवक मन मानस मराल से” इस 
स्तुति का फळ है । स्तुतिकुर्ता के मानस सर में भगवान 
आकर स्वयं विराजमान होते दँ । ३० का० दोहा-8६ 
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EEN 
स्तुतिं सख्या २६ 
चोपाई 


जननि जनक गुर बंधु, इमारे। कृपा तिघान प्रान ते प्यारे ॥ 
तनु घतु घाम रास हितकारी । लब विधि तुम्ह प्रनतारित हारी ॥ 
असि सिख तुम्ह बिलु देइ न छोर | बाहु पिता स्थारथ रत आर ॥ 
हेतु रहित जग जुग उपछारो । तुन्ह तुल्डार सेवक अमुशरी ॥ 
स्वारथ सीत सकळ जग माहीं। सपनेहुँ प्रसु परसारथ नाहीं ॥ 
सबके बचन प्रेम रस खाने! छनि रघुनाथ हृदये हराने ।! 


~ 


र्‌ 
निज निज गृह गए आयस पाई । बरनत परशु घतकहो सुहाई ॥ 


दोहा :--उमा :अदघघासी झर नारि छुदारश रूप) 
क [न 2 घन एवा क अह भूस | 1 


© 


१ 
21 
हा 
01 


श्री राम शरण' सम 


अगबान रामचन्द्र ने अब अवध वासियों को अक्ति एबं 
अपने स्वरुप छा उपदेश दिया ठो छोग बहुत ही कुपकुस्य 

` हुए तथा भगवान राम को प्रेम पूरित हृदय से स्तुति 
की | इसके घाद एक वार गुरु वशिष्ठजी आए । तधा 
उन्होंने भी राम की स्तुति की । 
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इस स्तुति का नक्षत्र “उत्तरा भाद्रपदा ' है। इसके 
देवता “अहिबु धस्य” दै । इस स्तुति का फल “पावन 
गंग तरंग भाळ से” दै । प्रेम जल से: हृदय साफ तो होता 
ही है। उ० का० दोहा ४७ 


स्तुति स ख्या-२७ 
—: चोपाई :-- 


रास सुनहु युनि कद कर जोरा । कृपासिंघ विनती क्छ सोरी ॥ 
देखि देखि आचरन तुम्हारा होत मोह मम हृदय अपारा ॥ 
महिमा अमिति वेद नहि जाना । में केहि भाँति कडं भगवाना ॥ 
उपरो दिस्य कर्म अति मन्दा। वेद पुरान सुशूति कर निंदा ॥ 
जब न ठेडं में तब बिधि मोही । कदा लाभ आग सख्त तोही ॥ 
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा। दोइदि रघुकुल भूषन सुगा । 


दोहा :- तब मैं हृदयं बिचारा जोग जग्य ब्रत दान । 
जा कहुँ करिअ सो पैहड' घरमे न पदि सम आन ॥ 
चौपाई 
लप तप नियम जोग निज धर्मा | श्रुति संभव नाना स॒भकर्मा ॥ 
ग्यान दया दुमत्तीरथ सज्जन । जइ छगि घर्मे कहत श्र,ति सज्जन॥ 
आगम निगम पुरान अनेका । पढे सूने कर फळ प्रसुं एका॥ 


तव पद पंकज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह फळ सुदर ॥ 
छटइ मळ कि महि के घोए । घुत कि पाव कोइ बारि बिछोए ॥ 
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प्रेम भगति जळ बितु रघराई । अभिअंतर सळ कषहुं न जाई॥ 
सोइ सब ग्य तग्य सोइ पंडित । खोइ गुनगृह निग्यान अखंडित ॥ 
दच्छ सकल छच्छन जुत सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥ 


दोहा :-नाथां एक वर मागडं राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कषहुँ घटे जनि नेहु ॥ 


ज्र 


श्रीरामः शरणं मस 


प्रसंग : -- एक बार भगवान राम हनुमान सहित सभी भाइयों के 
साथ भ्रमण के लिए उपबन गए। घहा भरतजी ने 
देने देतु पंखा डुळाने छगे। वळचुडि श्र9्ठ हनुमान से 
बढ़कर कोन आग्यशाढी होगा जिनको भक्ति मिश्रित 
प्रम पूण सेवा की सराहना भगवान राम ने स्वयं अपने 
ही श्री मुख से की है । इसी अबसर पर भक्त नारद का 
आगमन होता दै तथा वह भगवान रामभद्र की भावपूर्ण ` 
हृदय से स्तुति करते है । 


इस प्रार्थना व्हा नक्षत्र “रेवती” दै। इसमें . ३२ 
| तारे हैं जो मन्डन आदि ,शब्दों से. व्यविजित दै। इस 
नक्षत्र आकार पृदंग के समान दै। इसके देवता सूर्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri" 


[ १३१ ] 


है “कुपथ कुतक कुचालि कलिं कपट दम्भ पाखण्ड । दुहन 
रास गुन ग्राम जिमि इन्धन अनल प्रचण्ड ॥? 


यह उपयु क्त दोहा ही इस प्राथना का फल है| 
उ० का० दोहा ४०। 


स्तुति संख्या-२८ 


दोहा :--तेहि अवसर मुनि नारद आए करतळ बीन । 
गावन लागे राम कळ कीरति सदा नवीन ॥ 


चोपाई 


मामव लोकय पंकज लोचन । कृपा बिढोकनि; सोच बिमोचन ॥ 
नीळ तामरस स्याम काम अरि | हृद्य कंज मकरंद मधुप हरि ॥ 
जातुधान बरूथ बळ भंजन। मुनि ज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 
भूसुर ससि नव बुन्द बलाइक। असरन सरन दीन जन गाइक ॥ | 
भुजबल बिपुछ सार महि खंडिठ । खर दूषन बिराध बघ .पंडित ॥ 
शावनारि सुखरूप भूपषर । जय दशरथ कुछ कुमुद सुधाकर ॥ | 
सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर सुनि सन्त समागम ॥ 
कारुनीक व्यलीक मद्‌ खंडन सब बिधि कुसळ कोसला मंडन ॥ 
कळि मह मथन नाम ममताइन। तुळसी दास प्रभु पाहि प्रनत जना। 


दोहा :-प्रम सहित सुनि नारद्‌ बरनि राम गुन प्राम । 
(सोझासिघु हृदय घरि गए जहाँ विधि घाम॥ | 


ज्र 
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श्रीराम) शरणं मम 


प्रसंग :- काग मुसुण्डी जी खरोश को अपनी अतीत जन्म की 


बात सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार जब में, अवघ छा 
शूद्र था, अकाल पीडित होकर अर्थाजन के हेतु परदेश 
गया और उञ्जन नामक नगर में रहने छगा। बहा 
पर एक वेदनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणने मेरी बाहरी विनम्रता 
को देखकर यथाधिकार बिद्या अध्ययन कराया तथा 
शिवजी का मन्त्र भी दे दिया जिसका में जप किया 
करता था। में शिवजी की तो भक्ति करता था परन्तु 
विष्णु खे और उनके भक्तों से बड़ा इष करता था। इख 
दुर्भावना को दूर करने के लिए मेरे गुरुदेव सुकं खूब 
समझाया करते थे और कहते थे कि हरि से दुर्भावना 
मत व्हरो । श्री शिव तो हरि के सेवक दै । हरि शंकर 
जी का स्वामी है। गुरुदेव की यह बात सुमे अच्छी नहीं 
छगी ओर दिल में चुने लगी । 


एक दिन में महाकालेश्वर के मन्दिर में शिवजी 
का चाम अप कर रहा था कि इतने में वहीं पर हमारे 
गुरुदेव छा आगमन हुआ | मैंने अभिमान वश उठकर 
उनको प्रणाम नहीं किया । दयालुता के कारण गुरु देव 
तो मुके कुछ मी नहीं कहा परन्तु शंकर जीने इस गुढ 
अपमान को मर्यादा की हीनता कहकर मुझे! अनगर 
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आदि अनेक अघम योनिर्यो में भठकता हुआ दुःख. भोगने 
का दारुण दण्ड रूप शाप दे दिया । परम दयाळ गुरु देव 
इस दारुण शिव शापको सुनकर अत्यधिक ' दुःखी हो 
गए ' वहीं पर इसकी निवृत्ति के लिए भगवान्‌ शंकर 
छे प्रार्थना करने लगे । मेरे गुरुदेव की प्रार्थना से शंकर 
जी प्रसन्न हो गए और कहा कि यह अनायास ही 
सारे योनियों का भाग करलेगा और सभी जन्मो का 
ज्ञान इसे बना रहेगा । इस प्रकार मेरा उद्धार करा कर 

' गुरु देव वद्दो से चळे गए! अन्ततः सभी योनियों से 
गुजर कर में अवध में हो चरम ठिज-देद प्राप्त कर 
शिव की कृपा, अवध का प्रभाव और राममक्ति से 
चतमान दशा में रह रहा हूँ । 


यह शिव स्तुति उत्तर काण्ड के दोहा नम्बर १०७ के 
बाद प्रारम्भ होतो दै । 


+ 


शिवस्तुति 
नमामीशमीशान, रिर्वाणरूपं । विसु व्यापक ब्रह्म वेद्स्वरुपं. \ 
निं निशु ण॑ निर्वि तपं निरीहं । चिदाकाशमाकारावासं भजेऽइ ॥ 
निराकारमॉकारमूळं तुरीयं । गिराम्यान गोतीतमीशं गिरोशं ॥ 
करालं मदहाकाळकाळं कुपाळं । गुणागार संसारपार नतोऽहं ॥ 
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तुषाराद्रि संकाश गौर॑ गभीर । मनोभूत कोटि प्रभाश्रीशरीरं।¦ 
हफुरस्मोछि कललो छिनो 'चारूगंगा । लसदूआळवा देन्दु कंठ सुजंगा ॥ 
वळस्कुण्डलं सु भ्र. नेत्र विशाळं । प्रसन्नाननं नीळदंठं दयाळु ॥ 
एगाधीशवर्माम्बर मुण्डमालं | प्रियं शांकरं सबदनाथ अजामि ।! 
प्रचंडं प्रकृष्ट प्रगल्म परेशं । अखंडं जर्ज भालु कोडिप्रकाशां ।। 
श्रयः शूल निमू लनं शूळपो्णि । भजेऽहं भवानी पति भावगम्यं ॥ 
कळातीत कल्याण कहपान्दकारी । सढासञ्जनानन्द्दाता पुरारी ॥ 
चिदानंद खंताप मोद्दापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मण्मथारी ।। 
न यावदू उमानाथ पादारविन्दं । अजंतीह लोके परे बा नराघाम्‌।॥ 
न ताबस्सुखं शान्ति सल्तापनाशं । प्रसीद्‌ प्रभो सवभूत।धिवासं ॥ 
न जानामि योगं जपं नेव पूजां । नतःऽहं सदा खर्वेदा शंसु तुभ्यं । 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमासीश शंभो ।! 


रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये। 
ये पठन्ति नरा भक्तया तेषां शासुः प्रसीदति ॥ 


श्र 


श्री जानकी जी की स्तुति 


जय जनकनंदिनि जगत बर्दिनि जन अनंदिनि जानकी | 
रघुवीर नयन चकोर चंदिनि बह्छभा प्रिय घ्रान की॥ 
तब कंज पढ्‌ मकरंद स्वादिति योगिइन-मन-अछि किये । 
करि पान गनत न आनहीं निर्वाण सुख मानत हिये ॥ 
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ब्रह्मादि शिव सनकादि सुरपति आदि निजग्नुख भाषहीं ! 
तव कृपा नयन छटाक्ष चितवनि दिवसनिसि अभिलाषहीं ॥ 
तनुपाय तुमहि बिद्दाय जइमति आननमानहि देवहों:। 
हत भाग्य सुरतरू स्यागिकरि अनुराग रेइहि सेवहीं ॥ 
सुखखानि मंगळ दानि जन जिय जानि शरण जो जात दै। 
तबनाथ सब सुख साथ करि तेहि हाथ रीम बिळात हैं। 
यहद आस “रघुवरदास” की सुखराशि पूरन कीजिये। 
निज्ञ चरण कमळ सनेह मंजू विदेहजा मोहि दीजिये ।! 


र्ट 


रामजी की स्तुति 
श्री रामचन्द्र कृपाळ भजुमन हरण भयभवदाख्णं । 
नवकंज-लोचन कंज-मुख कर - कंज पद - कंज़ार्णं ।। 
कँदर्प अगनित अमित छबि नबनीळ नौरद सु दर । 
पट पीत मानहुँ तड़ित रूचि शुचि नोमिजनक सुतावर ॥ 
अजु दीन बंघु दिनेश दानव-दत्यवंश निकंदर्न | 
रघुनंद आनन्द कंद कोसळचंद दशरथ नंदन ॥ 
शिर मुकुट कु'डळ तिलक चारू उदारू अंग विभूषणं ॥ 
. आज्ञानुसुज शर-चाप-घर संग्राम - जित - खरदृषणं । 
इति बदति तुलसीदास शंकर - शेष - मुनि - मनरंजनं॥ 
'समहृदय. कंज निवास करु कामादि खढद्छ राजनं | 
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मंतु जाहि राचेउ मिळिहि सो वरू सहज सुन्दर साँबरो । 
करुणानिघान सुजान सीछ सनेहु जानत रावरो । 
ऐहि साँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय इरषित अळी । 
तुळखी भवानिहि पुजि पुनि पुनि सुदित मन मन्दिर चली ॥ 
जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरु न जाइ कहि । 
मंजुछ मंगळ सूल वाम अंग फएकन ढगे॥ 





॥ भी इनूमते नमः ॥ 


श्री हलुमान्‌ चालीसा | 
. दोहा 
श्रीगुरु चरन सरोज रज निज्ञ मनु सुकुरु सुघारि । 
बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन - कुमार । 
चछ बुघि बिद्या देहु मोहि, इरहु कलेस चिकार ॥ 
चौपाई 
जय हनुमान ज्ञान गुन सागर | जय कपीस तिहुँलोक उजागर ॥ 
राम दूत अतुलित बळ धामा । अजनि - पुत्र पचनसुत नामा ॥ 
महाबोर बिक्रम बजरंगी । कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन बरन बिराज सुवेसा। कानन कुण्डळ कुड्चित केसा ॥ 
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हाथ बज ओ ध्वजा बिराज । काँधे मूँज जनेऊ खाजे। 
संकर सुवन केसरी नन्दन | तेज प्रताप महा जग बंदन ॥ 
विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिवे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया । राम छषन सीता मन बसिया ॥ 
सूक्ष्म रूप घरि सियहिं दिखावा । बिकट रूप घरि लंक जराबा ॥ 
भीम रूप घरि असुर सँद्दारे। रामचन्द्र के काज सँवारे ॥ 
छाय सञ्जीवन ढखन जियाये । श्रो रघुबीर रषि उर छाये ॥ 
श्घुपति कोन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ॥ 
सहस बदन तुम्हरो जस गाबें । अस कहि श्रीपति कंठ लगावे ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीखा। नारद सारद खहित अहीसा ॥ 
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते । कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते॥ 
तुम उपक्रार सुप्रीवहद्धि कोन्हा । राम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन्त्र विभीषन माना । ढंकेश्वर भए सब जग जाना ॥ 


ु सहस्त्र जोजन पर भानू । छोल्यो ताहि मधुर फल जाच! 
रेस मुद्रिका भेलि मुख माहीं । जलधि लाँधि गये अचरज नाहीं ॥ 


दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अलुमद तुम्हरे तेते ॥ . 
राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पस्रारे॥ 
सब सुख ळहै तुम्दारि सरना। तुम रक्षक काइ ष्मो डरना ॥ 
झापन तेज सम्हारो आपे। तीनों लोक हॉक ते कॉप। 
भूत पिशाच +निकट नहिं आवं महाबीर जब नाम सुनावे। 
नासे रोग हरै सब पीरा। जपत निरन्तर हनुमत बीरा ॥ 
संकट ते हनुमान छुड़ावे । मन क्रम बचन ध्यान जो छाने ॥ 
सब पर राम तपस्वी राजा। तिन के काज सकळ हुम साजा | 
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झर मनोरथ जो कोई लागे । सोइ अमित जीवन फळ पाते ॥ 
चारों युग परताप तुम्हारा । है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकन्दन राम दुळारे॥ 
अष्ठ सिद्धि नो निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा। सदा रहो रघुपति के दाखा ॥ 
तुम्हरे भजन राम को पागै। जनम जनम के दुख बिसराने ॥ 
अन्त काळ रघुबर पुर जाई। जहाँ जन्म इरि-भक्त कहाई ॥ 
ओर देवता चित्त न घरई। इनुमत खेइ सर्ग सुख करई ॥ 
संकट कटे मिटे सव पीरा। जो सुमिरै हनुमत बछषीरा॥ 
जे जे जे हनुमान गोसाई । कृपा करहु गुरु देव की नाई ॥ 
जो सत बार पाठ कर कोई | छूटहि बंदि महा सुख दोई॥ 
जो यह पह हनुमान चलीसा । होय सिद्धि साखी गौरीसा । 
तुल्सोदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय महेँ डेरा ॥ 


दोहा 
पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। 
राम छषन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 


॥ इति ॥ 
संकटमोचन इनुमानाष्टक मत्तगयन्द छन्द 


बाळ समय रबि भक्ति लियो तव तिनहुँ लोक भयो अँघियारो । 
ताहि सों त्रास भयो जग को यह संकट काहु सों जात न टारो ॥ 
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देवन आनि करी विनती तब छाँडि दियो रबि कष्ट निवारो । 
को नहिं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो ॥ 
बालि की त्रास कपीस बसे गिरि, जात मद्दाप्रसु पंथ निद्दारो । 
चौकि महा मुनि साप दियो तब चाहिये कौन बिचार बिचारो ॥ 
के हिज रूप लिवाय महाप्रसु, सो तुम दास के सोक निवारो । को-२ 
अंगद के सँग लेन गये सिय खोज कपीस यह बेन उचारो। 
जीवत ना वचिहौं हम सों जु बिना सुधि लाए इहाँ प्रभु घारो ॥ 
हेरि थळे तट सिन्धु सबं तब लाय सिया-सुधि प्रान उबारो ।' को-३ 
रावन त्रास दई स्रिय को सब राक्षसि सों कहि शोक निवारो | 
ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनोचर मारो ॥ 
चाहत सीय असोक सों आगि सु दे परसु मुद्रिका सो क निवारो ।को-४ 
बान लग्यो उर छछिसन छे तब प्रान तजे सुत रावन मारो । 
छ गृह बैद्य सुषेन समेत तवे गिरी 'ट्रोन सु बीर उपारो। 


. आनि सजीवन हाथ दई तव लछिमन के तुम प्रान उबारो ॥ को-५ 
शावन जुद्ध अज्ञान कियो नब नाग कि फॉस सब सिर डारो । 


श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो यह संकट भारो॥ 
आनि खगेस तवे हनुमान जु बंधन काठि सुत्रास निघारो । को-दै. 
बन्छु समेत अबे अहिरावन रे रघुनाथ पताळ सिघारो। 
देबिहि पूजि भळी बिधि सों बलि देठ सब मिलि मंत्र बिचारो ॥' 
जाय सहाय भयो तब ही अहिराचन सेन्य समेत संहारो ॥ को-७ 
काज किये बड़ देवन के तुम बोर महाप्रभु देखि बिचारो ४ 
कौन सो संकट सोर गरीब को जो ठुमसों नहि ज्ञात दै टारो ॥ 
बेगि हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट दोय इमारो । को-८ ॥ 
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दो० :--छाछ देह छाढी लपे, अरु घरि छाल लंगूर । 
बज देह दानव दुलन, जय जय जय कपि सूर ॥ 


९ 
॥ इति संकट मोचन हनुमानष्ठक सर्पूण ॥ 


आरती 


कदळीगर्ससम्भूतं कपूर च प्रदोपितम्‌। 
आरार्तिक्यमहं छुवे पश्य मे वरदो अव॥ 


आरती क्या है और कंसे करनी चाहिये १ 


पूजा के अन्त में आरती की जाती है । पूजन में जो त्र,दि 
रह ज्ञाती है आरती से उसकी पूर्ति होती दै। पूजन मन्त्रहीन, 
. क्रियाहीन होने पर मी आरती कर ठेने से उसमें सारी पूर्णता 


`आ जाती है। ॥ स्कन्द पुराण ॥ 


साधारणतः पाँच बतियों से आरती की जातो दै। प्रथम 
दीप माळा के हारा, दूसरे जलयुक्त, तीसरे घुळे हुए वल्त्र से, चोथे 


आम ओर पीपछ आदि के पतों से, और पाँचवे साष्टांग दण्डवत. 
| से आरती कर्‌ । 
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आरती उतारते समय घरणों में चार बार, नाभी देश में दो 
बार मुख मण्डळ पर एश बार ओर सात बार समस्त अंगो पर. 
घुमायं । 
ज्र 


श्री गिरराज भगवान की आरती 


॥ जय श्रीकृष्ण ॥ 


आरती भीगिरिराज घरन को। 
अदूसुत छबि घनश्याम बरन को ॥ 


मोर चन्द्रिका मुकुट बिराले 
माथे तिलक अधिक छबि छाजे॥ 
अनुपम छबि मन काम इरन को ॥ आरती० 


नासा मंजुळ मुक्ता सोदे। 
कुण्डल हलून चलन मन मोदे ॥ 
अळक कुटिल हिय बसीकरन की ॥ आरती०- 


खन्जन तैन बेन रख माते! 


रुप सुधा रस ढ़ मुसकाते ॥ ` 
कहत थकित मति गति अधरन की ॥ आरती ०. 
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सक्ति भाव रख घृत करि थातो। 
सकल कास कपूर को बाती॥ 
तन: सन प्राण साळ पुष्पन को ॥ आरती० 


परम मनोहर नूपुर घारे। 
कटि पठ पीत निरखि बुध हारे॥ 
' कुमर" दास नित आस चरन की ॥ आरती० 


+ 


श्री रघुवर की आरती 


आरती कीजे श्री रघुवर की, दशरथं नन्दन जानकी वर छी ॥ 
अक्ती का दीपक प्रेम की बाती, साधु संग करे दिन राती॥ . 
आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा निज शिवजी गावे । 
जानकी बल्ळभ सीतावर की, आरती कोज श्री रघुवर की ॥ 


श्री रामायणजी को आरती - 


आरति श्रीरामायणजी की । कीरति कळित ळलित सिय पीक | 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद । बालमीक बिग्यान बिसारद | 
झुक सनकादि सेष अरु सारद । बरनि पवनसुत कीरति नीक ॥ 
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गावत वेद्‌ पुरान अष्टद्स | छद्दो सास्त्र सब ग्रथन को रस॥ 
: सुनि जन घन संतत को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ 
गावत संतत संसु अवानी। अरु घटसंभव मुनि बिग्यानो॥ 
व्यास आदि कबिबज बखानी । काग सुसुण्डि गइड़ के ही की ॥ 
कळि मळ हरनि विषय रस फीको । सुभग सिंगार मुक्ति ज्ञुबतीकी॥ 
दुळन रोग भव मूरि असी की | तात मात सब बिधि तुळसी की ॥ 


श्री गंगाजी की आरती 
ज्य गंगा मैया-माँ जय सुर सरि मैया । 
भव वारिधि उद्धारिणो अतिहि सुदृढ़ नेया ॥ जय 


हरि-पद्‌-पदूम-प्रसूता बिमल वारि धारा । 
्रह्मद्रव भागीरथि शुचि पुण्या गारा ॥ जय 


शांकर जटा विहारिणी हारिणि त्रय तापा । 
सगर :पुत्र-गण-तारिणि हरिणि सकल पापा ॥ जय ` 


'गंगा-गंगा जो जन उच्चारित मुख सों। 
दूर देश में स्थिति, तुरत तरत सुख साँ॥ जय 
मातु द्यामयि कीन, दीनन पर दाया । 
श्रसु पद्‌ पद्म मिलाकर हरि ळीजे माया ॥ जय 


+ 
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जे गणेश जे गणेश जे गणेश देवा । ठेका 


साता तेरो पारवती पिता महादेवा ` 
लड॒वन फे भोग छगत संत करे खवा ॥ज। 


एक दंत द्याबन चार खुच्चा थारी 1 
मस्त पर तिळक सोहे मूसे की सवारी ॥ज॥ 


अन्धन को आंख देत कोढ़िन को काया \ 
बमत को पुत्र देत निदंन को साया ।ज॥ 
पान चढे फळ चढ़े और चढे मेवा। 

हे फूल चढ : र 
सुर श्याम शरण आये सफल कीज सेवा ।ज।॥। 


© 


श्री यहुनाजी की आरती 


जय काठिन्दी दरि प्रियाजय, जय रवि तनया तपोमयो जय। 
' जय शयामा अति अभिरामा जय, जय सुखदा श्रीहरि रासा जय । 
| जय-प्रज्ञमण्डळ वासिनी जय जय, जय हारिका निवासिनि जयजय । 
जय वळि कलुष नसावनि जय जय, नय यसुने जय पावनि जयाजय | 
जय निर्षाण-प्रदायिनी जय जय, जय हरि प्रेम दायिनी जय जय । 
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श्री भगवान्‌ जानकोनाथ की आरती 


जय जानकी नाथा, (प्रभु ) जय श्री रघुनाथा । 
दोड कर जोर विनबों भ्रसु सुनिये बाता ।जय०। 
तुम रघुनाथ हमारे प्रान पिता - साता । 
तुम ही सञ्जन संगी अक्तिमुक्तिदाता ॥जय०॥ 
छख चौरासी काटो मेटो यम - त्राखा । 
निसदिन प्रयु मोहि. रखिये अपने हौ पासा ॥ज्ञय*॥ 
राम भरत छछिमन संग शत्रुहन भेया। 
जगमग ज्योति विराजे शोभा अति लद्विया ।॥ज्ञय०॥ 
हनुमत नाद्‌ बजावत नेवर झसकाता। 
स्वर्ण थाळ कर आरति कौसल्या माता । जय०॥ 
सुभग मुकु खिर घनु सर कर शोभा साशो। 
मनिराम दर्शन करि पल-पल बलिद्दारी । जय०॥ 


6 
श्री जानकीजी की आरती 


आरती जनक छडी की कोज । 2 

सुबरन-थार बारि घृत-बाती, तन निज्ञ बारि रूप-रस पील ॥ 
गौर बरन घुन्दर तन सोमा, नख सिख छबि नेननि भरि डीजे | 
सर्‌स-माघुरी स्वामिनि भेरी, चरन कमल में चितनित दोज ॥ 


। 


० 
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( १४६ ) 


श्री भगवान ध्यामसुन्दर की आरती 
आएति कीजे स्याम सुन्दर डी, नंद कुमार राधिका बरकी ॥ 
भक्ति दीप कर प्रेम सुबाती, सतसंगति कर अचुद्िन राती ॥ 
. आरति व्रजजुवती मन भाव, स्यामलीला हितहरिवस गान ॥ 


१७५०! गु 
Eo 


गुरुदेव की आरती एवं अरदास 
जय गुरुदेव दयानिधि, दीनन हितकारी, स्वामी दीनन हितकारी । 
जय जय मोह विनाशक, अव-बंघन हारी, डे जय-जय-जय गुरुदेव. | 
ब्रह्मा, विष्ण, सदाशिव. गुरु मूतिघारी, स्वामी गुरु मूतिघारी । 
वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी, उँ जय-जय-ज्जय गुरुदेव ॥ 
जप, तप, तीरथ, संजम, दान बिविघ दोन्ह, 
गुरु बिन ज्ञान न होवे, कोटि जतन कीन्हे, 3 ज य-जय-जय गुरुदेव ॥ 
माया, सोइ, नदी जळ जीव बह्दे सारे। 
नाम जहाज बिठाकर, गुरु पल में दारे इ जय-जय-जय गुरुदेव । 
काम, क्रोध, मद्‌, मत्सर चोर बड़े भारे, 
ज्ञान-खडग दे कर में, गुरु सव संहारे, अर जय-यय-जय गुरुदेव ॥ 
` नाना पंथ जगत में, निज निज गुण गाव, 
सबका सार बताकर गुरु सारा छाव ॐ जय-जय-जय गुरुदेव । 
| गुरु चरणामृत निर्मळ, सब पातक हार, १ 
| बचन सुनत तम नाशे, सब संशय हारी उँ जय-जय-जय गुरुदेव ।। 
तन, मन, घन सब अपण, गुरु चरणन कीज; 
्रह्मानत्द्‌ परमपद, मोक्ष गति डीजे, ॐ जय-जय-जय गुरुदेव ॥ 
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( १४७ ) 
श्री महालक्ष्मीजी की आरती 


उँ जय लक्ष्मी माता (मेया) जय ल&ूमी माता । 
तुमको निसिदिन सेवत इर-बिष्णु घाता ॥उ॥ 


उमा, रमा, ब्रह्माणी तुम ही जग-माता। 
सूय-चन्द्रमा ध्यावत, नारद्‌ ऋषि गाता |ॐ 


दुर्गा रूप निरंजनि सुख सम्पति दाता। 
जो कोई तुमझो ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि-घन पाता ॥3९॥ « 


तुम पाताळनिवासिनी, तुम ही शुभदाता। 
कर्स-प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता ॥३०॥ 


जि घर तुम रहती, तहँ सब सदूगुण आता। 
सव संभव हो जाता, मन नहीं घबराता ३१ 


तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न हो पाता। 
खान-पान का वेभव सब तुम से आता || 


शुभ - गुण - मन्दिर सुन्दर, क्षोरोदधि जाता। 
इश्न चतुर्दशा तुम बिनु, कोई नहि पाता॥इँ। 


महालक्ष्मी (जी) की आरति, जो कोई नर गाता। 
इर आनम्द न समाता, पाप उतर जाता ॥औँ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


( १४८ ) 
श्री भगवान्‌ कू ज बिहारी की आरती 
जारती कु'जबिहारी की, श्रीगिरधर ऋष्णमुरारी की ॥टेक॥ 
गलेमें बेजल्तीमाछा, बजाव युरि मधुर वाळा 
श्रवणम्रे कुण्डळ ऋलकाला । 
नंदके आनन्द नंदलाला, श्रीगिरघर ऋष्णघुरारी की ॥आरती॥ 
उगन सम अँग कांति काळी, राधिका चमक रही आली; 
ळतनसे ठाढे बनमाली | 
कस्तूरी-तिलक चैद्र-सी झलक, अमर-सी-अलक, 
ललित छबि स्यामा प्याशीकी ॥श्रीगिरघर!। 
झनकमय मोर-मुकुट विलस, देवत दरसन को तरस, 
गगन सों सुमन रासि बरछ। 
बाज रहे चंग मधुर मिरदंग, खाळनो संग, 
अतुळरति गोपकुमाशीकी ।॥श्रीगिरघर॥ 
जहाँ से प्रगद भई गंगा, कछुष कलि हारिणी श्रीगंगा, 
स्मरण से होत मोह - अंगा.। 
बसी सिव सीस जटा के बीच, हर अघ कोच- 
चरन छुबि श्रीबनवारोकी ॥श्री गिरघर' 
बज रही बृन्दाचन वेणू, चमक रद्दी यमुना तट रेणू, 
चहुं दिसि गोपि  ग्वाढ घेनू । 
हंसत पद मंद, पूर्ण प्रजचस्दश झटत भव-फस्द, 
टेर सुनु "थ्‌ भिखारी को ॥श्री गिरघर। 
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( १४६ ) 


श्री युगल स्वरुप को आरती 
आरति युगछ किशोर की कीजे, तन मन घन स्यौछावर कोल ॥ 
गौर श्याम मुख निरखत जीजे, प्रसु को स्वरूप नयन अर पीजे ॥ 
रबि शशि कोटि बदन की शोभा. हरष निरष मेरो मनः लोभा ॥ 
कंचन थाळ कपर की बाती, हरि आये शीतळ भई. छाती ॥ 
मोर मुकुट कर सुरली सोहै, नटवर वेष देख मन. मोदे॥ 
फूळन की छेज फूछन गछ माळा, रतन सिंगासन बेठे नंद्लाछा॥ 
श्री पुरुषोत्तम गिरिवर घारी, आरति करत सकल नर-नारी ॥ 
जन्दनन्दन वृषमानु किशोरी, परमानन्द स्वासी अविचल जोरी ॥ 


श्री तुलसोकी की आरती 


ॐ जय तुलसी माता मैया ज्य तुळसी माता । 
विष्णु प्रिये | जग जननी सुख सम्पत्ति दाता । रे 
जिस घर वास तिहार रोग नहीं आता। 
संगळ मोद्‌ बढ़े नित भव भय कट. जाता ।,३ 
दरश परस नित सिचन पूजन बन. जाता।. 
भाव सहित परिक्रमा सब दुःख मिट जाता डॉ 
छप्पन भोग छुतीसों व्यञ्जन मन भाता। 
बिन तुळसी हरि कबहुँ भोग नहीं पाता ३ 
बिनय करूँ कर जोर के सुन मरी बाता.। . 
ईश भक्ति दे मुमझो छूटे जग नाता ॥र्डे 
प्रम सहित यह आरती जोजन नित गाता। 
'सस्त' सदा बह निश्चय मन वांक्षित पाता ॥3 
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( ९५० ) 
श्री भगवान जगदीश्वर की आरती 


3% जय जगदीश हरे, प्रभु जगदीश हरे, 
सक्त जनों के संकट, छिन में दूर करे ॥35॥ 
जो ध्या फछ पाव, दुख बिनसे मनका ! 
सुख - सम्पति घर आवे, कष्ट मिट तनका ॥उँ। 
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहू किसकी। 
तुम विदु और न दूजा, आस करूँ जिसकी ॥३#। 
तुम पूरन परमाश्मा, तुम अन्तर्यामी । 
पारन्नह् परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥उ। 
: म करुणा के सागर, तुम पाल्न -कर्ता। 
` में मूरख खळ कामी, कृपा करो मर्ता।ईँग। 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपती। 
. किस विधि मिल, दयामय तुम को में कुमती । ठे . 
दीन बन्धु दुखहर्ता, तुक ठाकुर मेरे। 
अपने हाथ उठाओ, ह्वार पड़ा तेरे ।!३१। 
विषय विकार भिटाओ, पाप हरो देवा! 
भ्रद्वा-भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा ॥ई॥। 
पारत्रदा की आरति जो कोइ नर गावं। 
भणत शिवानन्द स्वामी वांछित फछ "पाव ।।ओऽम्‌।! 


+ 
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( १५१ ) 
श्री भगवान सत्यनारायणजी की आरती 


जय ल्मी रमणा (प्रभु) श्री लक्ष्मी रमणा। 
सत्यनारायण स्वामी जन-पातङ-हरणा || जम० ।। 
रत्नजडित सिषासन अद्युत छबि राजे। 
नारद्‌ करत निराजन घण्टा ध्वनि वाजे । जय० ॥ 
प्रकर भए कलि कारण हिज को दरस दियो। 
बूढो ब्रामण बन के कंचन महल कियो ॥जय०॥ 
दुबेछ भील शिरातन जिन पर कृपा करी॥ 
चन्द्रचूड एक राजा जिनकी बिपति हरी ।'जय०॥। 
बेश्य मनोरथ पायो श्रद्धा दोन्ही ॥ 
सो फल भोग्यो प्रभुजी फिर अस्तुति दीन्ही ॥ 
भाव. भक्षति फे कारण .छिन-छिन. रूप घर.यो। 
श्रद्धा धारण कीनी, उनको काज सर यो ॥जय०॥ 
ग्वाल बाळ संग राज्ञा वन में भक्ति करी । 
मनवांच्छित फल दीना दीन दयाळू हरो ॥ज्ञय०॥। 
ढत ` प्रसाद सवायो कद्ळीफल मेवा। 
घूप-दीप-तुढसी से: राजी सत्यदेवा ।जय०। 
सत्पनारायण स्वामी को आरति जो कोई नर गाव | 
'मगतदाल्' सुख सम्पति बांछित फळ पावे । जय०। 


८1 
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( क ) 
भगवती दुर्गा की आरती 


जय अस्वे गौरी भैया जय श्यामागौरी । 
तुमको निशदिन ध्याबत इर ब्रह्मा शिवरी ॥जय॥ 
माँग सिन्दूर विराजत टीको घृगमद्‌ को। 
उज्जवल से दोउ नेना चन्द बदन नीको ॥जय॥ 
. छनक समान कलेवर रक्ताम्बर राजे। 


रक्त पुष्प वनमाला कण्ठन पर साजे ॥जय।। 
केहरि वाइन राजत खड्ग खपश धारी। 
सुरनर-सुनिजन सेवत तिनके दुल्धहारी ॥जय।। 
कानेन कुण्डल शोभित नासाग्र सोती। 
कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत समञ्योति ।।ज्ञय॥ 
शुम्भ निशुम्भ बिदारे महिषासुर घाती। 
घुम्न विछोचन नेना दिसदिन मदमाती॥जया। 
चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत सेस । 
बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू ।।जय॥ 
सुज्ञाचाश अति शोभित बरसुद्रा धारी। 
मनवांछित फळ पावत सेवत नर नारी ।|जय॥ 
कंचन थाल विराजत अगर कपुर बाती। 
श्री माळ केतु में राजत कोटिरतन ज्योति जय 
. या अस्वेजी की आरति जो, कोई नर गावे । 
भणत शिवानन्द स्वामी सुख सम्पति पावे ॥ज्ञय॥ 
> 
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( १५३ ) 
श्री भगवान शिव-ब्ह्मा-विष्णु की आरती 


जय शिव ओंकारा, प्रभु भज शिव ओंकारा । 
ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अधकज्ञीघारा ॥जय॥ 
एकानन, चतुरानन, पंचानन, राले। 
ह'सा सन. गरुडासन, बृषबाहन, साजे ॥जय॥ 
दोय सुज चार चतुसु ज दसमुज शिव सोद्दे । 
तीनो रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ॥।जय॥ 


अक्षमाला. बनमाला, रुण्डमाला, घारी। 
चन्दन मृगमद चन्दा भाले शुभ कारी ।जय।। 
श्वेताम्बर पीताम्बर वाघम्वर अंगे 
सनकादिक प्रसुतादिक भूतादिक संगे ॥जय।॥ 
कर मध्ये च कमण्डल चक्र त्रिशुछ घरता । 
जगकर्ता जगमर्ता जग-संहार कर्ता ॥जय॥ 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका । 
प्रणव अक्षर के मध्ये यह तीनो ऐका ।।जय॥ 
काशी में विश्वनाथ विराजत नन्दीब्रह्मचारी । 
नितुडठ भोग लगावत सेबत नर नारी ।!जय॥ 
त्रिगुणास्वामी की आरति जो कोई नरगावे। | 
भणतशिवानन्दस्वापी वाधक्षितफलपावे ॥ज्ञय॥ 
® 
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( ११४ ) 
भगवान शालिग्राम की आरती 


शालिग्राम सुनो विनती मेरी यह वरदान दया कर पाऊ ॥ 
प्रात समय उठ सज्जन करके; प्रम सहित अशश्‍्नान वकराऊ । 
घूप दीप तुळसी फी माला; वरण चरण छा पुष्प चढ़ाङं ॥ 
आप विराजो प्रभु रतन सिघासन झालर शाख मृदंग बजाऊ । 
एक बूँद चरणामृत छेकर, कुटुम्ब सहित बेङुण्ठ पठाऊँ ॥ 
छप्पन भोग छुतीसो व्यंजन, प्रेम सहित प्रभु आपको जिमाङं । 
पनबाड़ो भक्तों ने दीजो भोग. लगाकर भोजन पाङ | 
जो कुछ (पाप कर्म किया काया से, दे परिकरमा ताहि नाऊ | 
माधव दास आस रघुबर को, इरघ निरष तेरो गुण गाङ ॥ 


पे 


श्री साँवलशाह की आरती 


साँवलशाह गिरधारी भळाहो, रामा साँबळ साह गिरघारी । 
हो हरि बिना मोरी गोपाल, बिना मोरी कौन खबर छे ।ठेक०॥ - 
सोर मुकुद शिर छत्र विराजे, कुण्डड की छवि न्यारी । 
भळाहो रामा कुण्डल की. शोभा न्यारी हो हरि""“"“॥ 
पच्च रंग पाग केसरिया बागो, हिबदे हार हजारी । 
अढा हो रामा गढ बिच हार इज्ारी हो हरि“ 
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वृन्दावन में घेनु चरावे बंशी नजावे गिरवर .घारी। 
सला हो रामा सुरली बज्ञावे कुड बिहारी हो हरि" ॥ 
सोरा के प्रभु गिरघर नागर चेरण कमळ बलिद्दारी। 
भळा हो रामा हरि के चरण उपर बारी हो हरि””””” ॥ 


भ 


र कांही जी की आरती 


मंगल को सेवा सुन, मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे हार खड । 
पान सुपारी ध्वजा नारियल ळे ज्वाला तेरी भेंट घरे॥ 
सुन ज्ञगद्म्वे न कर विलम्बे, संतन का भंडार भरे। 
संतन प्रतिपाली सदा खुशाली, जे काळी कल्याण करे ॥टेक॥ | 
'बुद्ध/ विधाता तू जग-माता, - मेरा कारज सिद्ध करे। 
चरण-कमळ का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन परे॥ 
जव जब भीड़ पड़े संतन पर, तब तब आय सहाय करे। 
संतन प्रतिपाली ॥२॥ 

गुरवार छे तब जग मोझो तरुणी रूप अनूप घरे। 
माता दोकर पुत्र खिलावे, कहीं भार्या भोग करे॥ 
तेशी महिमा कब तक बरण बेंठी कोट कल्याण करे। 
| संतन प्रतिपाळी० ॥३॥ 
“शुक्रः सुखदाई सदा सहाई, संत खड़े जयकार करे। 
रहा, विष्णु, मद्देश, शेष सब लिए भेट तेरे द्वार खड़े ॥ 
अठल सिंघासन बेठी माता सिर सोने का छत्र फिरे। 
संतन प्रतिपाछी०।४।॥ 
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“बार शनिश्चर' कु कुम बरणी, जव लड़कन पर हुकुम फरे। 
खङ्ग खप्पर, त्रिशूळ, हाथ लिए रक्त बीज दूँ अस्म करे ॥ 
शु'भ निशु'भ क्षणहि में मारे, महिषासुर को पश्र दुछे। 
संतन ध्रतिपाली ० ।।५॥ 

'आदित' बारी आदि भवानी, जन अपने झा कष्ठ हरे। 
कुपित होय कर दानव मारे, चण्ड मुण्ड सब चूर करे ॥ 
जब तुम देखो दया रूप हो, पछ भें संकठ दूर करे। 
संतन प्रतिपाली ॥६॥ 

“खोम' स्वभाव घरयो मेरी माता जन की अर्च कबूछ छरे । 
सिंघपीठ पर चढ़ो भवानी, अढळ भवन में राज्य करे।। 
दुनिया आवे दर्शन पावे, सिद्ध साधक तेरी सेंट घरे । 
» संतन प्रतिपाली० ।।७॥ 

सात बार की महिमा बरनी सब्र गुण कोन बखान छरे । 
चाँद सूरज दोड तपे तेज से, तेरे तेज का गान करे॥ 
चरण कमळ का लिया सहारा आनन्दी आनन्द करे। 
संतन प्रतिपाली० ॥८॥ 

ब्रह्मवेद पढ़े तेरे द्वारा, शिवशंकर हरि ध्यान करे॥ 
इन्द्र बरूण तेरो करे आरती, चमर कुत्रेर डुढाया करे।॥ 
जय जननी जय मातु भवानी, अचळ भवन में राज्य कंरे। 
संतन प्रतिपौछी० ।।६॥। 
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श्री गीता जी की आरती 


जय भगवद्‌ गीते मैया जय भगवदू गोते । 
हरि - हिय कमळ विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ 


कर्म सुमम प्रकाशिनि _कामाशक्तिहरा । 
तत्व ज्ञान विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा॥ 
निश्चळ भक्ति विधायनि निर्मल मल्हारी । 
शरण रहस्य प्रदायिनि सब विधि सुखकारी ॥ 
राग हष विदारिणि, कारिणि मोद्‌ सदा। 
सच भय हारिणि तारिणि परमानन्द प्रदा | 


आसुर भाव विनाशिनि नाशिनितमरजनी । 
देवी सद्गणदायिनि हरि रसिका सञ्जनी ।। 


समता त्याग सिखावनि हरि मुख की बानी। : 
सकळ शास्त्रों की स्वामिनि श्रतियों की रानी ॥ 


द्या सघा बरसावनि मातु कृपा कोश! 
हरि पद्‌ 'प्रेम दान कर अपनो कर लीजे ॥ 


Lu 
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श्रीमद्भागवत पुराण की आरती 


आरती अति पावन पुरान क्री घम भक्ति विज्ञान खान की ॥ 


< महापुराण भागवत निर्मळ शुक मुख विगलित निगम कल्प फछ। 
परमानन्द सुघा रसमय कल छीळा रति रस रघनिधान की ॥आ० 


कलि मळ मथनि त्रिताप निवारिनि जन्म-मृत्युमय भव भय हारिनि। 
सेवत लतत सकळ खख कारिनि सुमहोषधि हरि चरित गानकी।आ० 


विषय विलास विमोह बिनाशिनि विमल बिराग बिवेक विकाशिनि। 
भगवत्तत्व रहस्य प्रकाशिनि परस ज्योति परमास्म ज्ञान छो ॥आ० 


परमहंस सुनि मन उहळासिनि रसिक हृदय रसरास विलासिनि | 
'भुक्ति/मुक्ति, रतिग्रेम सृदासिनि कथा अकिचन प्रिय सुजानकी।आ० 


© 


कंलाशपति शंकरजी को आरती. 
' शीश गंग अंग पावती सदा विराजत केलासी । 
' ज्ञन्दी स्रंगी नत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी॥ 


शीतळ मन्द सुगन्ध पवन वहै बेठे हैं शिव अविनाशी । 
| 'करत गान गर्वं सप्तस्वर रागरागिनि अति गासी॥ 
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यक्ष रक्ष भंरव जहाँ डोलत बोळत हैं बन के वासी | 
कोयळ शब्द सुनावत सुन्दर भ्रमर करत हैं गुजासी॥ 
कल्पद्र म अरू पारिज्ञात तरू लाग रहे हैं लक्षासी। 
काम घेनु कोटिक जहाँ डोलत करत फिरत हैं सिक्षासो ॥ 
सूयक्रान्ति सम पर्वत शोभित चन्द्रकान्ति भव मौवासी | 
छो तो क्रृतु नित फलत रहत हैं पुष्प चड़त हैं वर्षासी ॥ 
देव मुनि जिनकी भीड़ पइत हैं निगम रहत जो नित गासी । 
` अह्ना विष्णु जाको ध्यान घरत हें कछ शिव इसको फर्मासी ॥ * 
क्ृद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा अनन्दित सुख रासी । 
जिनका सूमरण सेवा करतां दूठ जाय यम की फाँसी । 
त्रिशूल घरजी को ध्यान निरंतर मन. ढगाय कर जो गाखी । 
दूर करो विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी॥ 
केलाशी काशी फे वासी अविनाशी मेरो सघ लीजो। 
सेवक जान सदा चर नन को अपनी जाम कृपा कीजो ॥ 
आपतो प्रभुजी सदा सयाने बाबा अवगुण मेरा सब ढकियो । 
सब अपराध क्षमाफर शंकर निकर की विनती सनियो॥ 
'अभयदान पीजो प्रभु मोरे सकल सृष्टि के हितकारी! 
भोलेनाथ बाबा भक्त निरंजन भव मंजन भव शुभकारी ॥ 
काल हरो इर कष्ट हरो हर दुःख हरो दारिद्र हरो। 
नमामि शंकर भवानी सोले हर हर शंकर तुस शरणा॥ 
® 
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भी हनुमानजी की आरती 


आरती कीजे हनुमान ळला को । दुष्टदलन रघुनाथ कला ळी ॥ 
ज्ञाफे बळ से गिरित्र काँपै । रोग दोष जाके निकट न कॉप ॥ 
अंजनिपुत्र महा बढ दाई। संतन के प्ररु खदा सहाई ॥ 
दे बीरा रघुनाथ पठाये । ढंकाजारि सोय सुधि छाये ॥ 
लंका सो कोट संमुद्र सी खाडे । ज्ञात पवन सुत वारन छाई ॥ 
लंका जारि असुर संहारे। सियारामजी के काज सँवारे ॥ 
लक्षण मूर्धत पड़े सकारे। आनि सजीवन प्राण बवारे । 
पठि पतोळ तोरि जम कारे। अहिराबन छे सुज्ञा उखारे॥ 
बाँये सुजा असुर दछ मारे! द्हिने सुजा संतजन तारे ॥ 
शुर नर सुनि आरती उतारे।ज ज जे हनूमान उचार॥ 
कंचनथार कपूर लौ छाई | आरती करत अंजना भाहे॥ 
ज्ञो हनुमानजी कीआरतो गावे । बसि बेकुठ परमपद पावे || 


0 
अएति श्री राधिकाजी की 

आरती श्री वृषभानु छडी की सतचित आनन्द कन्द कळी को । 
| भय संज्ञिनि भव सागर तारिणि पाप ताप कलि कळमष हारिणो ॥ 
| दिव्य घाम गोलोक बिह्दारिणी जन पालिनि भग जननी भलो की । 
| अखिल विश्व आनन्द विद्यायिनि मंगलमयी सुमंगळ दायिनी ॥ 
नंद नंदन पद प्रेम प्रदायिनी अमिय राग रख रंग रली को ॥. 
नित्यानन्दमयी-आह्वादिनी आनस्द घन आनन्द प्रसाधिनि । 
रसमयी रसमय मन उस्मादिनि सरस कमलिनि कृष्ण अळी की ॥' 


निश्य निकुढ्जेश्‍वरि राजेश्वरि परम प्रेम रूपा परमेश्वरि । 
गोपि-गणाश्रयि गोपि जनेश्‍वरि विमळ विचित्र भाव, अवढीको ॥ 
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भक्त भजनावलि 


कृतेयदूष्यायतो विष्णं त्रेतायां यजतो मखं) । 
दवापरे परिचर्यायां कलौ तड्धरिकीतनातु ॥ 
इस भाग में भारतीय सन्तों के कु चुने हुए भजन प्रेमी 
भक्तों की सेवा में समर्पित दै । ये मीरा सूर, तुळसी, नानक कबीर! 
तथा अन्य महान सन्तों की वाणी से लिये गये हैं। सन्त सभी का 
कल्याण हो करते हैं. तथा दूसरों के दुख पे सन्त का मक्खन ख्पी 
हृदय स्वतः ही द्रवित हो ज्ञाता दै । फिर उनकी वाणी तो हरि 
चिन्तन में छीन रहने के कारण और भो अधिक पवित्र होती दै 
जिसते सांसारिक जीवों का कल्याण निश्चित ही होता है। इन 
भै अजर्नो के खादर एवं श्रद्धापूर्वक गायन मात्र से ही व्यक्ति को बड़ी 
| ही अपूर्व शास्ति मिळती है । तुल्सीदास का तो यहाँ तक 
i कथन दै 4-44 | । $F; | 
सादर सुमिरन जे नर करही, भवसागर गोपद इव तरी । 
भारतीय संगीत शास्त्र के अनुसार स्वरो की साधना कर 
मघुसय गीत के रूप में प्रस्तुत करना ही नादयोग है। कहा भो 
गया दै: | . > जगह आकड कके 
नादाजुसन्धान. नमोस्तु तुम्यं त्वतसाधनं तस्वपदसु जाने। 
मवासादात्यवनेनः साकं विलीयते विष्णुपदे मनो मे |... 
११ 


_CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८ ba 
od MEE ST 


[ १६९ .] 


इसका ताप्पर्य यह है कि परमेश्वर की प्राप्ति का संगीत सुखम 
साधन है। जिसे पंचम वेद कहा गया दै ' गायन के अभ्यास से 
प्राण रुकता है जिससे आयु बळ, बुद्धि बढ़तो दै । व्यवहार में जन्म 
से मरण तक संगीत का उपयोग जीवन के सभी प्रसंगा में होता 
हे । भगवान शंकर के हाथ में डमरू माँ सरण्बती के हाथ में वीणा 
तथा श्रीकृष्ण के हाथ में मुरली भी संगीतमय भगवत नाम उञ्चारण 
तथा रंकीतन के प्रतीक हैं । 


भगवान के चरणों का चिन्तन करना, समस्त संसार को 
भगवान का ही रूप मानकर उसझी सेवा करना, मन को सषा 
उच्च संकह्पाँ का श्रोत बनाकर छोकोपकारी कार्यो को करना 
तथा शुद्धतापूर्वंक अपने परिश्रम से अजित किए गये घन को दान 
एबं लोकसेवा में लगाना ही मुल्य रूप से भक्ति है। भारतीय 
क्रृषियों फे अनुसार नवधा भक्ति ही जीवन का मुख्य ध्येय दै जो 
निम्नलिखित रूप छे दै। 


श्रवणं कीतेनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनस्‌ । 
अचेनं वन्दनं दास्यं सख्पमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 
श्रद्धा भक्ति के प्रत्येक अंग में निष्णान्त भक्तों के चरित्रगान 
से जीवन में पवित्रता एवं आनन्द की प्राप्ति होती है। भारतीय 
ऋषियों के अनुसार श्रवण के प्रतीक राजा परीक्षित तथा कीतेन 
में श्री शुकदेवजी तथा नारदजी आदश हैं जबकि स्मरण में गजेन्द्र 
ध्रवं एवं प्रहादजी सवश्रष्ठ तथा. सेबन भें श्री लक्ष्मीजी सर्वोत्तम 
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' प्रतीक के रूप में है। पूजन के आदश रूप में राजा एथु, वंदना 
.. अक्ति के प्रतीक रूप में अक्ररजी एवं ब्रज के गोप बालक तथा दास _ 
, आव के प्रतीक श्रो हनुमन्तलाळजी, सुप्रीव तथा गोपियाँ है । 
५ ' इसी प्रकार अजु न सख्य भाव के तथा राजा बलि आत्म-निवेदन 
' अंग के प्रतीक हें । | 
. यह विशेष रूप से उल्छेखनोय दै कि नबघा भक्ति के समो 
अंगों में कीतन अंग को प्रमुखता दो गई दै। चेतन्य महाप्रसु के 
! अनुसार संकीतन से प्राणवायु नियंत्रित होती दै जिससे व्यक्ति को 
| बड़े आनन्द की प्राप्ति निर्वाध गति से होती दै.। आत्मा में आनन्द 
. का संचार होता है तथा पाप करने को प्रवृत्ति, दुष्कृतियों एवं 
१ थूव पापों का क्षय होता है। आत्मा पूर्णानन्द से भर जाती है 
तथा हृदय को अन्धकार-रूपी प्रन्थि ' काम क्रोघ मद लोभ, मोह 
तथा मत्सर नष्ट हो जाते हैँ ) खुळ जाती दै, साथ हो महाभाव 
( अगवत चिन्तन में तन्मयता ) जागृत होता दै तथा मानव हृद्य 
में राधा एवं कृष्ण प्रतिष्ठित होकर नित्य विष्दार करते हैं। इस 
| निस्य विहार में सवत्र आनन्द ही आनन्द है। अतः कीतन जीवन 
को पवित्र बनाने तथा उसे भगवान की ओर अग्रसर करने का 
प्रमुख साधन है। नाम संकोतन के सप्रय नामत्रह्म भगवान के 
परत्रह्म स्वरूप का ध्यानःसनुष्य को अपने हृद्य में करना चाहिए । 
मन को भगवान के चरणों में छगाकर हाथ से ताळो बजाते हुए 
तथा नादप्रद्वा शब्द मुख से संगीतमय स्वरों से सारे सांसारिक 
सम्बन्धों को विस्सृत्ति कर भगवान के नाम शब्द ग्रह्म नाम का 
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[ ९६४ ] 
उज्यारण करते रहें। यही पूर्व एवं पूर्ण शान्ति की प्राप्ति का 
साधन दे । | | 
_ भारतीय आचार्यों' के अनुसार सतयुग में जो सिद्धि एवं फा 
व्यान छे, जेता युग में यज्ञ जप तप से द्वापर सें पूजा पा अना 
से प्राप्त होता था, वही सिद्धि कलियुग में केवळ संकोतन मात्र छै 
_ आप हो जाती दै। एक सन्त. का कितना सुन्दर भाव है । 
हरे नायैच नामैव नामैव मम 'जीवनस्‌। 
कलौ, नास्त्ययेव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा 


कलयुग सस युग आन नहि जो नर कर विएवाल । 
. गाय रासगुण गन बिमढ अबतर पिनहि प्रयास ॥ 


# 
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भजनारस्भ 


(१) 
गाईये _ गणपति जग बंदन। र 
संकर - सुवन भवानी - नंदन॥ 
सिद्धि-सदन गज-बदन विनायक | 





| कुपा-सिंघु सुन्दर सब लायक 
मोदक - प्रिय सुद - मगढदाता । 
| _ विद्या वारिधि बुडि - विघाता || 
| मागत तुडसिदास कर जोरे। . 
| बसि रामसिय मानस मोरे। _ 
| (२) 5% 
| चे 
| रुनक मुनक: पग नेवर ` बाजे गजानन्द ' ज | 
॥ गज्ञानन्द नांचे बिनायक, गणपत ज्ञीः ; नाचे॥ 
4 मूखक बाहन 'सूएड सुण्डाळा, एक दन्त साज । 
; ८२ ८२ 
| राळ. पुष्पन का हार विराज! कोटि व्हाम, ढाज ॥ 
| पिता तुम्हारे हैं. शिवशंकर, नंदीश्वर खाज । 
| १ । माता तुम्हारी है श्री गिरिजा सिंघ | वदो दी गाज 
| र विष्व निवारण मंगळ कारन राजन पति 2 राज | 
॥ कि] पति ने समस्या दुःख दारिद भाज ॥ 
छ | 
| | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| १३९ | 
(३) 


संगछ-मूरति साएत-नंदून, सकल-अमंगल मूल-निकंदन ॥ 
पबन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी ॥ 
सातु-पिता-गुरु, गनपति, सारद खिवा-समेठ संसु सुक-नारद्‌ । 
चरन थंदि विनबो सब काहू देहु राम पद-नेह निबाहू ॥ 
बंदौ राम - लखन - बेदेही जे तुढसी के परम खनेही॥ 


(४) 


ज्ञागिये रघुनाथ छुं वर पंक्षी बन बोळे ॥ 
चन्द्रकिरण शीतळ भई चकई पिय मिळन ग । 
त्रिविध मंद चलत पवन पल्लव दुस डोळे ॥ 
प्रात भानु प्रकट भयो श्जनी को तिमिर गयो । 
संग करत गुंज गान कमळन दल खोले ॥ 
अद्यादिक घरत ध्यान सुरनर मुनि करत गान। 
आगन की वेर भ्रई नयन पलक खोले । 
'तुळसिदास अति आनन्द निरखि के मुखारविल्द 
दीनन को देत . दान भूषण बहु सोछे॥ 
(५) 
ऐसी मूढता या मन की ॥ [ 
परिहरि राम-भगतिःसुर-सरिता आस करत ओसकन की ॥ 
धूम-समृहृ निरखि चातक ज्यों तृषित जानि मति घन की । 
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तकह”? ह सान्या 


[ १६७] 
नहि तहँ खीतळता न वारि पुनिहानि होति लोचन की | 
ज्यों गज-काँच बिलोकि सेन जड़ छाँइ आपने तनकी । 
दटत अति आतुर अहारबस छति बिखारि आनन को ॥ 
कहँ ढों कहं कुचाळ कृपानिधि जानत हो गति जनकी । 
तुढसिदास प्रथु हरहु दुसह दुख करहु लाज निज्ञपन को ॥ 


(६) 


ठुमक चलत रामचन्द्र बाजत पज्ञनियाँ ।। 
किलक किलक उठत धाय गिरत भूमि लठपठाय । 
घाय माय गोदी छेत दशरथ फे. रनियाँ ॥ ठुमक० ॥ 

. "अघ्चछ रज अंग झाडि विविध भाँति को दुलारि | 
तन मन घन घारि बारि कइत मधु. बचनियाँ॥ 
विद्र.म से अरुण अधर बोळत मुख मधुर मधुर । 
'सुभग नासिका में चारु लटकत ढठकनियाँ॥ 
तुलसिदास अति आनन्द निरखि छे मुखारबिन्द्‌ । 

: श्घुवर छबि के समान रघुवर छबि बनियाँ॥ | 


(७) 
रबनारे नेना बाँके यह मुनि संग वाळक कॉके । 
कौन नगर में जनम लियो है को.दै नाम पिता के | 
रवि ससि कोटि बदन छी शोभा श्याम गोर तन जाके। | 


Es 
sR Fo’ 
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[ १६८ ] 


'पीत वस्त्र बेजन्तीमाला क्रीट मुकुट सिर जाके। : 
गोतमऋषि की नारि अहिल्या तारी चरण छुवाके॥ 
मुनि को यज्ञ पूरन करवायो आये गृह राजा के । 
आय विपद सब हरि रामने काश्ज सारे सियाक्षे || 
,सभी सखी सीतावर माँगन पूजन चलो उमा छे। 
तुलसिदास विधि आय बनी दै लेख छिखिं विधना छे । 


(८) 
बंदों रघुपति करुना - निघान जाते छूट भव - सेद - ग्यान । 
रघुवंस कुमुद - खखग्रद निसेस सेवत पढ्‌ - पंकज अज - मद्देख । 
निज भक्त - हृदयं - पाथोज-्चंग, लावस्य बपुष अगनित अनंग ॥ 
अति प्रबळ मोह - तम - मारतंड अग्यान - गहन-पावळ प्रचण्ड । 
अभिमान सिघु छुस्भज ददार, सुररंजन भंजन भूमिभार ॥ 
रागादि - संपंगन - पन्नगारि कंदं - नाग - सृगपति . युरारि। 
अव - जळघि - पोतं चरनारबिद्‌ जानकी - रमन आनंद - कंद ॥ 
हनुमंत - प्रेमबापी - मराछ निष्काम कामघुक गोढ्याल। 
लोक - तिळक शुनगइन राम कढ तुळसिदास बिश्वास "घास ॥ 


(९ ) 
जाके गति है हनुमान की । ८ 
ताकी पेज पूजि आई यहद- रेखा कुलिस पषान की। 
: अधघटित-घटन-सूघट-विघदन ऐसी बिरूदावढी नहिं आनकी । 
सुमिरत संकट - सोच - विमोचन मूरती सोद - निधान की ॥ 
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तापर सानुकृढ गिरजाहर ललन राम अरू जानकी । 
चुलखी कपि की कृपा विछोकनि खानि सकळ कल्यान ष्ही॥ 


हरत 
तू दयाळ दोनहों तू दानि दों भिखारी! | 
हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप -पुज - हारी ॥ 
नाथ तू अनाथ को अनाथ कोन मोसरो। 
मो समान आरत नहिं आरति हर तोखो॥ 
ब्रह्म तू हौं जीव तू दै ठाकुर हों चेरो। 
तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो॥ | 
तोहि मोहिं नाते अनेक मानिय जो भाव। 
ज्यों त्यो. तुळसी कपाळ चरन सरण पाव ॥ 


( ११ ' 

रघुकुल मंडन राम, छछा जय दशरथ नंदन रामढढा । 
जय मातु सुकृत फळ राम छछा जय त्रिसुवन भूषन रामळडा ॥ 
जय परिजन रंजन रामढढा जय भव भय भजन रामला । 
जय सहज सोडावनो रामछछा जय भक्त कळतरु रामडा ॥ 
जय शिव मन मानस रामछछा जय हनुमान प्रिय शामछछा । 
अय जन सुखदायक रामळळा जय कोटि काम छबि शामछछा ॥ 
ज्य जानकी जीवन रामछला जय जय तुलसी के रामळढा ॥ 


७ हैं 
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( १७० ) 


(११) 
में है भरोसे अपने राम के और नहीं कोड काम छे। 
सांगू सो देत पदारथ अन्त देत निजधाम के ॥ 
दोऊ अक्षर सब कुछ तारे बारि जाड उस नाम के। 
तुलसीदास आस रघुवर की और देव सब दाम के ॥. 


( १३) 
रघुवर तुमको मेरी लाज । | ee 
सदा सदा में शरण तिहारी तुम हो गरीब निवाज । 
पतित उधारण विरद तुम्हारो श्रवतन सुनि आवाज | 
हों तो पतित पुरातन कहिये पार उतारो जहाज ॥ 
अघ खंडन दुःख भंजन जनके यही तिहारो काज | 
तुढसिदास पर छिरपा कीजे गति दान देहु आज ॥. 


A [ १४ ] 

न जाउं कहाँ तजि चरन तुम्हारे । 

. ; काको नाम पतित-पावन जग केहि अति दीन पियारे ॥. 

i कोने देव वराइ बिरदू-हित दृठि इठि अधम उघारे। . 

। 8 बा युग व्याच पषान विटप जड़ जबन कवन सुर तारे ॥ 

`. „ वैव दनुज मुनि नाग मलुल क्ब साया-विवस विचारे ॥ 
तिनके हाय दास तुडसी प्रभु कहा अपनपो हारे | 
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[ १७१ ! 
(१५) 


अस कछु समुकि परत रघुराया । 
बिनु तब कृपा दयाळ दास-हित मोह न छूट माया । 
. घाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन अव पार न पावे कोई। 
निसि गृहमध्य दीप की बातन्ह तम निवृत्त नहि होई॥ 
जसे कोइ इक दोन दुखित अति असन! हीन दुख पाबे। 
चित्र कढपतरु कामधेनु गृह लिले न बिपति नसाव॥ 
घठरध बहु प्रकार भोजन कोठ दिन अरु रेन बखान! 
बिनु बोळे संतोष जनित सुख - खाइ - सोइ पै. ज्ञाने॥ 
जब ळगि नहि निजहृदि प्रकास अरू विषय-आस मनमाहीं । 
तुलखिदास तब लगि जग-जोनि भ्रमत खपनेहुँ सुख नाहीं ।? 


( १६ ) 
राम जपु, राम जपु राम जपु वाबरे। 
घोर भव - नीर - निघि नाम निज नावरे । 
एक. ही साधन सब रिडि-सिद्धि साघि रे। . 
प्रे. कढिरोग जोग - संजम समाधि रे॥ 
अळी जो दै पोच जो दे दाहिनो जो बाम रे। 
राम-नाम ही सों अंत सब हो को काम रे |. 
लग नभ-बाटिका रद्दी है फढि फूछि रे. 
घुर्वा केप्ते घौरहर देखि तू न भूलि रे॥ 
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राम - नास छाडि जो अराखो कर ओर रे। 
तुळसी परोसो ल्यागि मागे कूए कोर रे॥ 


( १७ ) 
मेरो मन हरिजू इठ न तज । 


'निसिदिन नाथ ऐड सिख बहु विधि करत सुभाड निजे ॥ 
ज्यों ज्रुबती अनुभवति प्रसव अति दारून दुख उपज्ञ । 
- हो अनुकूल बिसारि सूळ सठ पुनि खळ पतिद्दि अज॥ 
_ छोल॒प भ्रम ग्रह ससु ज्यों जह. तह सिर पढ्‌ त्राण बज । 
- तदपि अघम विचरत तेहि मारग कबहुं न मूह लब ।' 
हों हारयो करि जतन बिबिध बिधि अति खे प्रबळ अज । 
सिदास बस होइ तर्बाह जब प्र रक प्रमु बरज ॥ 


-( १८ 


कळि नाम काम तरु राम को। 
दुळनिहार दारिद्‌ दुकाड दुख दोष घोर घन घामको ॥ 


| _ नाम छेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को । 


कहत युनीस महेस मंद्दातम उठे सूघे नाम क्को ॥ 
_____ भलो लोक-परछोक तासु जाके बल ढलित-लढाम को । 
.._ चुठ्सी जग ज्ञानियत जामते सोच न कूच मुकामको ॥ _ 
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[ १०३ ] 
( १६ । 
मन माघव को नेकु निहारहि । 
सुनु सठ सदा रंक के घन ज्यों छिन-छिन प्रसुदि सँमारहि ।: 
सोभा खीळ-ग्यान-गुण-मन्दिर सुन्दर ` परम उदारहि। 
रंजन-संत -अखिळ अघ-गंजन भंजन विषय-विकारहि।। 
ज्ञोबितु जोग जग्य - ब्रत - संयम गयो चह अब पारहि। 
तौ जनि तुलसिंदास निसि-बासर हरि पद्‌-कमड-बिसारहि |! 


[ २० ) 
नाहिन आवत आन भरोसो । 

यह कलिकाल सकल साधन तरू दै श्रम फडनि फरोसो ॥ 
तप तीरथ उपवास. दान मख जेहि जो रूचे करोसो। . 
पायेहि पै जानिबो करम-फछ भरि भरि वेद परोसो ॥ 
झागम-बिघि जप जाग करत नर सरत न काज खरोसो । 
सुख सपने न जोग सिधि साधन रोग बियोग घरोस्रो |! 
काम क्रोध मद लोभ मोह मिलि ग्यान बिराग हरोसो । 
विगरत मन सन्यास छेत जळ नावत आम घरोसो॥ 

भतमुनि बहुपंथ पुराननि जहाँ तहाँ रगरो सो । 
शुरू मय वप नीको मोंहि. ढगत राजडगरोसो ॥ 
तुरी वितु परतीति-मीति फिरि-रखि पचिमरे मरो सो । 
राम नाम बोदित भवखागर चादै तरन तरोसो।। 
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( १७४ ) 
( २१ ) 
भरोस्रो जाहि दुसरो खो करो । 

सोको तो राम को नाम कल्पतरू कलि कल्याण फरो ॥ 
करम उपासन ग्यान बेदमत खो सब भाँति खरो । 
मोहि तो सावन के अंघहि ज्यों सूकव रंग हरो ॥ 
ऱ्वाठत रह्यो स्वान पातरि ज्यो' कबहुँन पेड भरो । 
सो हों सुमिरत नाम-सुघारस पेखत परूसि घरो॥ 
स्वाथ आ परंमारथ हू को नहि छुँजरो - नरो । 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥ 
प्रीति-प्रतोति जहाँ जाकी तहँ ताको काज खरो । 
सेरे तो माय-बाप दोड आखर हों सिसु-अरनि अरो | 
संकर साखि जो राखि कद्दो' कछु तौ जरि जीह गरो । 
अपनो भलो राम-नामहि. ते तुलसिद्दि सम्ुझि परो । 


( २२ ) 
में हरि पतित पावन सुने। 
में पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने॥ 
व्याध गनिका गज अजामिळ साखि निगमनि अने । 
ओर अघम अनेक तारे जात कापे गने॥ . 
जान नाम अजानि ढोन्हें नरक सुरपुरवने। _ 
दास तुळसी. सरन आयो राखिये अपने ॥ 
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[ १७५ ] 


| ( २३ ) 

| सुनहु राम रघुबीर गुसाई' मन अनीतिःरत मेरो । 

| चरन-सरोज. बिसारि तिहारे निसद्नि फिरत अनेरो ॥ 
मानत नाहि निगम-अचुसासन त्रास न काहू केरो ।. 
भूठ्यो सूळ करम-कोलुन्ह कर तिल ज्यों बारिनि पेशे ॥ 
जह सतसंग कथा माघव की सपनेहुँ करत न फेरो । 
छोम-मोह-मद्‌-काम - कोहरत तिन्‍्हसों प्रेम घनेरो । 
परगुन सुनत दाह पर-दृषण सुनत इरख बहु तेरो । 

. आप आप को नगर वखावत सहि न सक्षत पर खेरो ॥ 
साधन-फल श्र ति-सार नाम तव भव सरिता कहं बेरो । 
सो पर-कर काँकिनी छागि सठ बंचि होत इठि चेरो ॥ 
कबहुँक हों संगति-प्रभाव तें जाऊँ सुमारग नेरो। 
तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन अटमेरो ॥ 

` इक हों दीन मलीन हीन मति विपति जाळ अति घेरो । 
तापर सहि न जाय करूना निधि मन को दुसह दरेरो ॥ 
दारि पर्‌यो करि जतन बहुत बिधि ताते कहत सबेरो । 
तुडसिदास यहद त्रास मिटे जब हृदय करहु तुम डेरो ॥ 





४ 00 (४८) ५ तता 

| मन पछितेदै अवसर बीते। . - 
दुरळभ देह पाइ- हरिपद अञ्जु करस बचन अरू होते ॥ 
सहसवाहु दुसवदन. आएि नप बचे न काळ. बलीते ॥ 
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[ ९७६ ] 
हम-हम करि घन-घाम संवारे अंत चळे उठि रीते॥ 
` सुत-बनितादि जानि स्वारथरत न करू नेव सबहोते । 
अंतट्ठ तोहि तजे'गे पामर तू न तज्ञ अबद ते॥ 
अब नाथहि अनुराग जागुजड़ थ्यागु दुरासा जीते । 
बुक न काम अगिनि तुळखी कहुँ विषय भोग बहु घीते ॥ 


(२५६४) 
ममता तू न गई मेरे मन तें । 
पाके केस जनम फे साथी लाज गई लोकन हे! 
तन थांके कर कंपन लागे ज्योति गई नेनन तें॥ ` 
अवन बचन नहि सुनत काहु के बढ गये सबइ द्रिन के । 
टूटे दसन बचन नहिं आवत शोभा गई सुखन तं ॥ ` 
कफ पित बात कंठ पर बेठे सुतहि बुलावत छर तं । 
` भाई-बंघु सब परम पियारे नारि निफाश्त घर ते । 
जेछे ससि-मंडळ बिच स्याही छुठे न कोटि जतन ते । 
तुर्लासदास बलि जाउँ चरन तं लोभ पराये घनतें ॥ | 


( २६ ) 


कवहुंक हों यहि रहनि रहोंगो ४ 
श्री रघुनाथ कपाल कृपाते संत सुभाष गहोंगो ॥ 
जथाढाभ सन्तोष सदा काहू सां कळु न: चहाँगो ! 
परहित-निएत निरंतर मन क्रम बचन नेम निषहाँगो ॥ 
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[ १७७ | 


परुष बचन अति दुसह भ्रवन सुनि तेहि पाबक न दहोंगो । 
बिगत मान समसीतळ मन पर-गुन नहि दोष कहोंगो ॥ 
परद्दरि देह-जनित चिता दुःख-सुख सम बुद्धि सहोंगो । 
तुढसिदास प्रभु यहि पथ रहि अबिचल हरि-मगति ढद्दौंगो ॥ 


| 

| 

| 

७००१ 

सुनु मन भूढ़ सिखावन मेरो । 

। दरि-पद-विमुख ढह्यो न काहु सुख सठ यह समुझ सबेरो॥ 
बिछुरे ससि-रबि मन-नननि ते पाबत दुख बहु तेरो । 
रमत श्रसित निसि-दिबस गगन महँ तह रिपु राहु बढ़ेरो ॥ 

| द्यपि अति पुनीत सुर सरिता हिहुं पुर सुजस घनेरो । 
तजे चरन अजहूं न मिटत नित बहिबो ताहू केरो ॥ 

| छुटे न बिपति सजे बिनु रघुपति श्रुति संदेहु निवेरो । 
| तुळसिदास सब आल छाँडि करि दोहु राम को चेरो ॥ 


(२८) 


बिहरत अवघ बीथिन राम । 

संग अनुज अनेक सिसु नव नीळ नोरद-श्याम ॥ 
तरूण अरूण सरोज चन्द्‌-बनि कनक सम पद त्रान । 
पीत पठ कदि तून वर कर छलित लघु घनु-वान ॥ 
ढोचननि को लइत फळ छबि निरखि पुर नर नारि। . 
बसत तुलसीदास उर अवधेश के सुत चारि॥ 
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(२९ ) 
केशव कहि न जाइ का कहिये । 
देखत तव रचना विचित्र हरि सप्तुकि सर्नाह मन रहिये । 
सूब्य भीति पर चित्र रंग नहि तनु बिनु लिखा चितेरे । 
घोये सिटइ न मरइ सीति दुख पाइअ एहि तनु हेरे ॥ 
रविकर-नोर बस अति दारून सकर रूप तेहि माहीं । 
बद्न-हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाही ॥ 
कोड कह सत्य झूठ कद कोऽ जुगछ प्रबछ कोड माने । 
तुळसिदास परिरं तीन आम सो आपुन पहिचाने ॥ 
( ३० ) 
अबलों नप्तानी अब न नसेहों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी जारो फिरि न डसहों।। 
पायेड नाम चारू चितामनि उर कर ते न खसेहों । 
स्यामरूप सुचि रूचिर कसोटी चित कंचनहि कसेहों ॥ 
परवस जानि हँस्यो इन इद्रिन निज बस हू न हँस हों । 
मन-मधुकर भ्रनकरि तुलसी रघ॒पति-पद्‌-कमळ बसेहौं॥ 


(३१) 


एसेहि जनम-समूह सिराने । 2 


प्रान नाथ रघुनाथ से प्रभु तजि सेवत चरन विराने ॥ 
जे जड़ जीव कुटिल कायर खळ केवळ कळि मळ खाने । 


सूखत बदन प्रघंसत तिन्ह कहे हरित अधिक करि माने ।॥ 
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सुख दित कोठि उपाय निरंतर करत न पाये पिराने। 
सदा मलीन पंथ के जळ ज्यों कबहुँ न हृदय थिराने ।। 
यह दीनता दूर करिवे को अभित जतन उर आने। 
तुलसी चित-चिता न मिदे बिनु चितामणि पहिचाने ॥ 


( ३९) 


जाके प्रिय न राम बेदी । 
तजिये ताहि कोटि बेरी सम यद्यपि परम सनेहो ॥ 
त्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी । 
बलिगुरू तज्यो कंत ब्रज बनितन्हि भये सुद्‌ मंगळकारी ॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लो । 
अंजन कहा आँखि जेहि फुडे बहुतक कहों कहाँ रो |! 
तुलसी सो सब भाति परम हित पूज्य प्रानते प्यारो। 
जासों होय सनेह शाम" पढ्‌ एतो मतो. हमारो ॥ 
( ३३) 
जानकी नाथ सहाय करे तब कोन बिगाड़ करे नर तेरो ॥ 
सरज सोम मंगल बुध गुरू उगु सबद्दि होय बरदायक तेरो । 
राहुकेतु को गस्यनहों तह सदा शनिश्चर को सुख फरो ॥ 
गर्म काल में राख्यो परिक्षित अश्वथाभा को शस्त्र निवेरो । 
भारत में मरदुल का अंडा राख लिये गज घंट तरेरो ॥ 
दुबळ द्रोपदि दुष्ट दुशासन चोर हरण को मंत्र करेरो । 
कीन्हि कृपा हरि आपु आयो बाढयो चीरअनन्त घनेरो ॥ 
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ज्ञाकि सहाय करे करूणा निधि ताको जग में नाम बढ़ेरो । 
एघुना यक सन्तन सुखदायक जन ठुढ्सी चरनन को चरो ॥ 
( ३४) 
कबहुँक अंब अवसर पाइ । | 
मेरिओ सुघि द्याइवो कछु करून कथा चलाइ ॥ 
दीन, सब अंग हीन, छौन। मलीन, अघी अघाइ। 
नाम ळे अरे उदर एक प्रभु दासी दाख कहाइ॥ 
बूमिदै 'सो दे कौन' कहिबो नाम दसा जनाइ। 
सनत राम कुपाळ छे मेरी बिगरिओ बन्ति जाइ॥ 
ज्ञानकी जगजननि जनकी किये बचन खडा । 
तरं तुढसीदास भव तव नाथ शुन गन गाई।! 


( ३५) 


शंकर महादेव देव सेवक खर जाके ॥ 

भस्मी अंग शोश गंग बाहन बेल अति प्रचंड । 
रहत नित गिरजा संग रंग भंग छाँके।॥ 
लपढ झपद आत ब्याल ओढे तन एग छाळ। 
रूण्डमाल चन्द्रभाल हग विशाळ, जाँके। 
पावत नहिं पार रोष ध्यावत खर नर सुनेस। 
गावत गिरिजा गणेश बह्यादिक थाँफे॥ 
बरणत यश तुलसिदास गिरजापति विश्वनाथ । 
दीनवस्घु दीनानाथ भक्त टेक राखे। शंकर 
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(३६) 

ऐसो को उदार जगमाहीं । 

बिनु सेवा सो द्रवे दीन पर राप्र सरिस कोड नाहीं॥ 
जो गति जोग विराग.अतन करि नहि पावत सुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीघ खबरी कहँ प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ | 
जो संपति दससीस अरपि करि रावग शिव पढ ढौन्डीँ । 
सो संपदा विभीषण कहुँ अति सकुच सहित हरि दीच्हीं। 
| तुलसीदास सब भाँति सकल सुख जो 'वाहसिमन मेरो । 
| तौ अञ्जु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो ॥ 


सन्त खरदासं 

| ( ३०) 

जागिये त्रजराज कुँवर कमळ कुसुम फले। 
कुमुद दृन्द सकुचत भये अङ्ग लता भूले ॥ 
तम चर खग शोर सुनहु बोलत बनराई ! 
राँसति गौ खरिकन में वछराहित घाई ॥ 
विघु मलीन रविप्रकाश गावत नर नारी । 
“सूर श्याम' प्रात उठो अँबुज कर घारी ॥ 


(३८) 
सबसों ऊं ची प्रेम सगाई । 
दुर योधन के मेवा श्याग साग बिदुर घर खाई ।। 
जुठे फल शाबरी के खाये बहुविधि स्वाद बताई । 
प्रेत के बस नप सेवा कीन्हीं आप बने हरि नाई ।। 
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राजसु जग्य युधिष्ठिर कीन्हों तामें जूठ उठाई । 
प्रेम के बस पारथरथ हॉक्यों भूलि गये ठकुराई । 
ऐसी प्रीत बढी बृस्दावन गोपिन नांच नचाई। 
सूर कूर एहि लायक नाहीं कहँ लगि करों बड़ाई ॥ 
(३६ ) 
शोभित कर नवनीत लिए । 
घुटुलन चळत, रेणु ततु मंडित, सुख दधि लेप किए ! 
चारू कपोल छोछ छोचन गोरोचन तिलक किए । 
लट लटकनि मनोमत्त मघुपगन मादक सदहि पिए | 
कठुला कंठ वञ्‌ केहरि-नख राजत रूचिर हिये। 
धन्य सूर एको पछ या सुख का शात कल्प जिये ॥ 
( ४०) 
सुनक श्याम की पजनियाँ ।। 
जसुमति सुत को चलन सिखाबत अँगुरी गहि गहि दोड जनियाँ । 
श्याम धरन पर पीत झंगुढिया सीस कुछहिया चौतनियाँ ॥ 
जाको ब्रह्मा पार न पावत ताहि खिलावति ग्वालनियाँ। 
सूरदास जसुमति बल्हारी सुति खढावति छै कनियाँ ॥ 
(४१) 
चरण कमळ बन्दों हरि राई । 
ज्ञाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अन्धे को सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुने मू पुनि बोळे रंक चले सिर छत्र घराई । 
सूरदास स्वामी करूणासय बार घार बन्दों तेहि पाई ।! 
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( ४२) 


बड़ी दै राम नाम कौ ओट । 

सरन गये को काढ़ि देत नहिं करत कृपा की कोट ॥ 
बेठत सबे सभा हरि जञ की कौन बड़ो को छोट । 
सूरदास पारस छे परसे मिटत छोह की खोट ॥ 


( ४३) 
जो सुख होत गोपाइहिँ गाये । 
सो नहिं होत दिये जप तप के कोटिक तीर्थ नहाये ॥ 
दिये लेत नहीं चारि पदारथ चरन कमळ चित छाये । 
दीनि लोक तुन सम करि छेखत नेद नंदन उर आये ॥ 
बंशीचट बृस्दावन जमुना तजि बेकुण्ठ को जाये। 
सूरदास हरि को सुमिरन करि बहुरि न भव जळ आये॥ 


(४४) 
तुम सेरी राखो लाज हरि । 
तुम जानो सब अन्तर्यामी करनी कछ न करी ॥ | 
अवगुण मोसे बिछुरत नाहीं पळछिन घरि घरि । 
सब प्रपंच की पोट बाँधकर अपने सीस घरी ॥ 
दारा सुत घन मोह लिया दै सुघ बुध सत्र बिसरी । 
सूर पतित को वेगि उबारो अब यह. नाव सरी ॥ 
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( ४५ ) 
अँखियां हरि दशन की प्यासी । 
देख्यो चाहत कमळ नेनको निसदिन रहत उदासी ॥ 
केखर तिलक मोदिन की माला बुन्दाबन के वासी । 
नेह छगाय त्यागि गये तुन सम डारि गये गळ-फाँसी ॥ 
काहू के मन की को जानत छोगन के मन हाँसी । 
सूरदास प्रभु तुम्हरे दरस बिलु छहों करवट कासी ।। 
(४६) 
हे गोविन्द राखो शरण अब तो जीवन हारे ॥ 
नीर पिवन हेतु गयो सिन्धु के किनारे। 
स्रिन्छु बीच बसत प्राह चरण धर पछारे ॥ 
चार पहर युद्ध अयो छे गयो मझघारे। 
नाक कान डुबन लागे कृष्ण को पुञ्चारै। 
द्वारिका भें शब्द भयो शोर भयो भारे। 
शंख चक्र गढ़ा पद्म गरुड तजि सिधारे॥ 
सूर कहे श्याम सुनो शरण हों तिहारे। 
अब की वेर पार करो नन्द के दुल्हारे॥ 


(४७) 
प्रभु मेरे अबगुण चित.न घरो । 
समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पीर करो ॥ 
एक लोहा पूज्ञा भें राखे एक घर बधिक परो । 
पारस गुण अवगुण नहि चितवत कंचन करत खरो ॥ 
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एक नदिया एक नाळ कद्दावे मैलो नीर भरो। 
दोनों मिछ जब एक वर्ण भये सुरसरि नाम परो ॥ 
एक माया दक ब्रह्म कहावे सूर श्याम सगरो । 
अबकि बेर मोहे पार उततारा नहि प्रण जात दरो ॥ 


४८ ) 


दीनन दुखहरण देव संतन हितकारी ॥ 
अज्ञामील गीध व्याध इनमे कहो कौन साघ। 
पक्षी हूं पद पढ़ात गणिकासि तारी॥ 
प्रच छे सिर क्षत्रदेत प्रहलाद को उबार लेत । 
भक्त हेत बाँधि सेत लंक पुरी जारी ॥ दीनन॥ 
तन्दुछ देत रोम जात साग पात सो अघात 
गिनत नाहि जटे बेर खाटे मीठे खारी ॥ 
गजको जब प्राह॒ प्रस्यो दुशासन चीर खस्यो । 
सभा वीच कृष्ण कृष्ण द्रोपदी पुकारी । 
इतने में हरि आई गये वसनन आरुह भये । 
सूःदास हारे ठारो आँधरो सिखारी॥ 


(४६ ) 


भरोसो दृढ़ इन चरनन केरो । 

श्री वल्छभ नख चन्द्र छदा बिन सब जग माँझ अँघेरो ॥ 
साधन ओर नहीं या कलि में जासों होत निबेरो। 
सर कहा कहाँ ठिविध आँधरो बिना मोल को चरो। 
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(४०) 

छाडि मन हरि विसमुखन को संग | 

जिनके संग कुलुधि उपञ्जत हे पडत भजन में संग॥ 
कहा होत पय पान कराये विष नहि तजत सुजंग। 
कारहि कहाँ कपूर चुगाये स्वान नहाये गंग।! 
खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग। 
गज को कहा नहाये सरिता बहुरि घरे खहि छग ॥ 
पाहन पतित बाँध नहिं बंधत रीतो करत निषंग। 
सरदास खळ कारी काप्तरि चढत न दूजो रंग ॥ 


( ५९) 
सुबो चलि ता बन को रस पीजे । 
ज्ञा बन राम नाम अमृत रस श्रवन पान्न सरि ळीजे॥ 
को तेरो पुत्र पिता तु काको घश्नी घर का तेरो! 
काग शृगाल स्वान छो भोजन तूँ कहै मेरो मेरो॥ 
बन वारानसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोकों दिखराऊं । 
सरदास साधुन की संगति बड़े भाग्य जो पाऊ ॥ 


( ५२) 
है हरि नाम को आधार | 
ओर एहि कछिकाल नाहीं रह्मा बिधि व्यवहार । 
नारदादि शुकादि मुनि मिलि कियो बहुत विचार। 
सकल श्रुति दधि मथत पायो इतोही घुत सार! 
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दसोदिसि ते कम रोक्यो मीन को ज्यों जौर। 
सरर हरि को भज्ञन करले उतर भव निधि पार ॥ 


( ५३ ` 
सोइ रसना जो हरि गुण गावे | 
नेननि छी छवि यहै चतुरता जो सुकुन्द मकरन्दहि ष्याव॥ 
निमछ चित तो सोई साँचो कृष्ण बिना जेहि ओर न भावे 
श्रवणन की जो यदै अधिकाई सुनि हरिं कथा सुधारस पाव ॥ 
कर तेई जो श्यामहि सेवे चरननि चलि बृन्दावन जावे। 
सूरदास जेहो बलि बाँको जो हरि जू सों प्रीति बढाबे । 


(५४) 


सोई भलो जो रामहि गावे। 
स्वपचहु श्र ष्ठ होत पद्‌ सेवत बिनु गोपाळ हिज जन्म न भावे॥ 


. बाद विवाद यज्ञ ब्रत साधन जहां जाहि जनम डहक।वे। 


होय अटळ जगदीश भजन में अनायास चारिहुँ फल पावे॥ 
कहुँ ठौर नहि चरन कमळ बिनु भ्र॑ंगी ज्यों दसहुं दिसि घावे। 
स रदास इरि सन्त समागम आनन्द अभय निसान बजावे॥ 


| ५१ ) 
कहा कमी जाके राम घनो । 
मनसानाथ मनोरथ पूरन सुख निधान जाके मौज धणी ।। 
अथं घमं अरू काम सोक्ष फल चार पदारथ देत क्षणी। 
इन्द्र समान दै सेवक जाके नर चपुरे की ऋहा गणी ॥: 
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कहो कुपन की माया कितनी करत फिरत अपनी आपणी । 
ज्ञाय न सके खर्च नदि जाने ज्यों भुजंग सिर रहत मणी॥ 
आनन्द मगन राम गुण गधे, दुःख संताप को काठ वणी 
सूर कहत जे भजत राम को तिन सो हरि सो सदा बणी ॥ 


( ५६) 


सुनेरी मैंने निवळ के बलराम । र 
पिछळी साख भरू स'तन की अड़ सं बारे काम ॥ 
जवळगि गजबळ अपनो बरल्यों नेक सरयोनहि काम । 
निवळ हर. बलराम पुकारे आये आधे नास॥ 
र. पदसु ता निबेलहोय ठाढ़ी तञिआये निज घास | 
दुःशा सनकी सुज्नाथ कित भइ वसन रूप भये श्याम ॥ 
जपयछ तपबळ और बाहुनछ चोथो बळ है दास । 
स र किशोर कृपाते सब बढ हारे को हरि नाम ।। 


(५७) 
मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जसे उडि जहाज को पंक्षी फिर जहाज पे आवे॥ 
कमळ नयन को छाडि महातम ओर देव को ध्यावे। 
परम गंगा को छोडि पियासो दुर्मति कूपे खनावे ॥ 
जो मधु कर अस्चुजरख चार्यो क्यों करील फड खावे । 
सुरदा प्रसु कामघेतु तजि छेरी कोन दुदावे। 
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(५८) 
मो सम कोन कुटिल खळ कामी । 
जिन तनु दियो ताहि विहरायो ऐसो नमक हरामी ॥. 
भरि भरि उद्र विषय को धायो जसे सूकर प्रामी। 
हरिजन छाडि हरी बिमुखन को निसिदन करत गुलामी ॥ 
पापी कोन बड़ो जग मोते सब पतितन में नामी! 
सुर पतित को ठोर कहाँ प्रभु नु तुम बिन श्रोपति स्वामी ॥ 


(५६) 
करी गोपाळ को सब होय ! 
जो अपनो पुरुषारथ मानत अति झुठो दै सोय |! 
साधन सन्त्र यन्त्र उद्यम बढ यह सब डारहु घोय। 
. जो कछु ढिख राख्यो नँदनन्दन मेटि सके नहि कोय । 
' हुखसुख लाभ अळाभ समुमि तुम कतहि मरत हों रोय। 
सरदास स्वामी करूणामय स्याम चरण चित पोय॥ 


(३०) 
हृयानिधि तेरी गति लखि न पर । 
सोइ कुढीन बड़ो सुन्दर जा पर तू कृपा करो ॥ 
राज्ञा कोन बडो रावण ते गव ही गर्व मरे । 
शंक सु कौन सृदामा हूते आप समान करो ॥ 
रूपति कोन अधिक सीता ते जन्म वियोग भर । 
अधिक कुरूप कोन कुष्जा ते हरिपति प्रेम कर ॥ 
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योगी कौन बडो शंकर ते ताको काम छर ' 
कौन विरक्त अधिक नारद ते निरादिन अमत फिर ॥ 
घमा कौन युधिष्ठिर ते बड़ सो हिम मा हिं गर । 
घम अधिक को तेहि विभ्रन ते यस तह जात डर ॥ 
नमक हराम बडो को मो ते छिनहु न अजन कर | 
सूर कूर हरि भजन बिना शठ क्यों भव सिछु तर ॥ 


संत कबीर 
(६१) 


अचन बिना बावरे तूने हीरा जनम गँवायो ॥ 

कभी न आया संत शरण में कभी न हरि गुण गायो । 
पच पच मरे बेल की नांई सोय रह्यो उठि खायो ॥ 
यह संसार हाट बनिये की सब जग सोदे आयो । 
चतुर माळ चोगुनो कीनो. मुरख मूळ गबात्यो ॥ 
यह संसार फूळ सेमळ का सूषा देख ल॒भायो । 
मारी चाँच निकळ गइ रूई सिर घुनि घुनि पछितायो ॥ 
यह संसार माया का छो भी ममता महल चिणायो । 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो हाथ कछू नहि आयो ॥ 
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(६२) 
'प्रमु साँचे मन के मीता ।। 

कब सबरो कासी कर आई कब पढ़ आई गीता । 
जूठे वेर विशम्भर चाख कीन्हीं प्रेम पुनीता ॥ 
कब करमाबाई भोर सुमिरिया जप तप संयम कता । 
नन्द्ळाळ गोपाळ प्रभु छो खिचड़ी भोग धरीता॥ | 
यज्ञ दान गणिका कब, कीनों कब तीरथ जळ पीता । 

"बॉह पकड़ हरि पार उतारी मनहीं के परतीता ॥ 
साँच समान ओर जग नाहं ज्ञुग जुग संत भणीता । 
कहत कबीर साँच घठ जाके सकळ जगत तिन जीता ॥ 


so ss Sms ताई 
a ir PRC 7779 
१:००- कन 


] 


( ६३) 


अब में अपना राम रिफाऔँ भव भंजन गुण गाऊ ॥ 
“गंगा जाऊं न जमुना जाऊ ना छोई तीरथ जाडे । 
अड्सठ तीरथ घट के भीतर बाहि में मल मळ र्‍हाऊं ॥ 
डाली तोडु न पातो तोड़ ना कोइ जोब सताउैँ । 
पात पात में प्रभू बसत हैं वाहि को सीस नवाऊ ॥ 
औषधि खाऊं न बूटी खाऊ ना कोइ बद्‌ बुळाऊं । 
'पूरन ब्रह्म बेद अविनाशी वाहि को नवज्ञ दिखाऊ ॥ 
-ज्ञान कुठारा कसकर बॉधू सब्द कमान उढ़ाऊं । 
'पाँचो चोर बसे घट भीतर बाढि को मार भगाऊँ ॥ 
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जोगी होय न जटा बढ़ाऊँ ना अंग विभूति रमाऊ । 
जो रंग रंगे आप बिघाता सोई रंग चढ़ाऊं ॥ 
बाँद सुरज दोड सम करि मालू प्रेम की ज्योति जगाऊ । 
कहत कबीर सुतो भाइ साधो आवागमन सिठाऊ । 


( ६४ ) 


साधो सो सतगुरु मोहि भावे । 

रास नाम का अर अर प्याला आप पिये मोहि पावे । 
मेळा करे न महन्त कहावे पूजा सेंट न चाहवे। 
परदा दूर करे आँखिन का ब्रह्म दरस दिखछावे ॥ 
जाही विधि साहिब घट दरसे सो मोहि शब्द सुनावे । 
साया के सुख दुख करि माने आतम सुख उपज्ञावे ।' 
निसदिन राम भजन में राता शब्द में सुरत समावे । 
_ कह कबीर वको भय नाहीं निरभस पद द्रसावे ॥ 


(६५) 


खबर नहि या जग में पलकी । 

नाम सुमिरछे सुकृती करछे को जाने कळ की ॥ 
मूठ कपट कर माया जोड़ी बात करे छल की । 
पाप की पोट घरैसिर ऊपर किस विध हं इळकी ॥ 
यह मन तो है हस्ती मस्ती काया माटी की। 
साँस-साँस में नाम सुमिरिळे अबधि घटे तनकी ॥: 
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काया अन्दर हंसा बोले खुसियाँ कर दिलकी । 
जब यह हंसा निकरि जाहिगे माटी जंगल की ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारो बात ये अस्सढ की । 
ज्ञान विराग दया मन राखो कह कबीर दिल को ।। 


(६६) 


मन मस्त हुआ फिर क्या बोले ॥ 
हल्की थी तब चढ़ी तराज्‌ पूरी हुई फिर क्यों डोळे । 
सुरत कळाली भई मतवाळो मद्वा पी गई बिन तोळे || 
हंसा पाया मानःसरोबर ताळ तळेया क्यों डोळे। 
हीरा पाया गाठ ल्माई बार बार वाको क्यों खोळे ॥ 

. अपन्् साहिब दै घट सौतर बाहर नेना क्यों खोले । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो साहब भिळ गया तिळ ओले । 


(६७) 


पानी भें मीन पियासी मोंदे सुन सुन आवे हाँसी ॥ 

आतम ज्ञाव बिना नर भटकत कोइ मथुरा कोइ काशी । 

कस्तुरी सुंग-नामी माँही घन वन फिरत उदासी ॥ 

जल बिच कमळ कमळ बिच कलियाँ तापर भँवर लुभासी ! 
, विषियन बस तिएछोक भयो सब जती सती संन्यासी ।! 


१३ 
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जाको ध्यान घरत विधि हरिहर सुनिजन सदस अठासी । 
सो तेरे घट मांदि विराजे परमपुरुष अविनासी ॥ 
भीतर छो प्रभु जान्यो नाहीं बाहर खोजन जासी। 
कहत कबीर सुनो आइ खाधो जो खोजे सो पासी॥ 


( ६८) 
सुमिरन करले मेरे मना तेरी बीति आयु हरिनाम बिना । 
पंक्षि पंख बिन हस्ती दंत बिन नारी पुरुष बिना॥ 
वेश्या पुत्र पिता बिन होना ध्यों प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
देह नेन बिन रेन चन्द विन धरती मेह बिना। 
जेते तरुवर फल बिन हीना त्यो प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
कूप नीर बिन घेतु क्षीर बिन मन्दिर दीप बिना । 
जसे पण्डित वेद बिद्दीना श्यों प्राणी हरिनाम बिना ॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारो भजन करो सब संत जना । 
कह नानक एक हरि गुण गाळे या जग में नहि कोइ अपना |। 


(६६) 
प्रसुजी तू मेरे प्राण अधारे । 
नमस्कार डंड उति वन्दना अनिक बार लाऊ वारे ॥ 
उठत बैठत सोबत जागत इदु मनु तुमि चितारे। 
सुख दुःख इसु मन की विरथा तुझे! हो आगे सारे ॥ 
तू-मेरी-ओर बळू-घुच घठ तुमही तुमहि मेरे परिवार । 
जो तुम करहु सोई भलो हमरे देख नानक सुख चरनार ॥ 
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साधो गोविन्द के गुण गाबड । 

मानस जनम अमोलक पाइओ विरथा काहि गवाबड ॥ 
पतित पुनीत दौीनबन्धु हरि सरनि ताहि तुम आबड। 
राज़ को त्रासु मिटिओ जिद सिमरत तुम काहे बिसरावड ॥ 
तजि अभिमान मोह माया पुनि भज्ञन राम चित लावड। 
“नानक” कहत सुकति पंथ इहु गुर सुखि होइ तुम पाबड ॥ 





(७१) 

| -हरि को नाम सदा सुखदाडे । 

जा कहुं सिमरि अजामिळ उघरियो गनकाहू गत पाहे ॥ 
पंचाली कहुँ राज सभा में राम नाम सुधि आई। 
ताको दुख इरिओ करुणामय अपनी पेज्ञ बढाई ॥ 
-जिह नर जस किरपानिधि गाइयो ता कड भयो सहाई । 
-कहु “नानक” में उन्हं भरोसे आन गद्दी सरनाई। 


१ (७२) 
नाम जपन क्यों छोड़ दिया ॥ | 
क्रोध न छोड़ा भूठ न छोड़ा सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥ 
-फूठे ज्ञग में दिळ ढळचाकर असळ चतन क्या छोड़ दिया । 
“कौडी को तूं. खूब संभाढा छाछ रतन क्यों छोड़ दिया॥ 
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जिहि सुमिरन ते अति सुख पावे सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया | 
नानक इक भगवान भरोसे तन सन क्‍यों नहि छोड़ द्या ॥ 


( ७३ ) 
रे सन रास सों झर प्रीति । 
खबन गोविस्द गुण सुनो गायो रखना गीति । 
करि साधु संगति सुमर माधो होहि पतित पुनीति। 
काळ-व्याळ जिड परियो डोळे मुख पसारे मीति | 
. आजु काछि पुनि तोहि प्रसिहै समक्ति राखड चीति। 
कहे नानक शाम अजले जात अवसर बीति ॥ 


(७४) 

जीवन को मेने सोप दिया सब भार ठुन्हारे हाथों में | 

उद्धार पतन अव सेरा है सरकार तुम्हारे हाथों में ॥ 

हम तुमको कभी नहीं भलते फिर भी तुम हमें नहीं तजते । 
अपकार हमारे हाथों में उपकार तुम्हारे हाथों में॥ 
हमसे तुमभें दै सेद यही हम नर हे तुम नारायण हो । 
इम दै खंसार के हाथों में संसार, तुम्हारे हार्थो में ॥ 
भस्मना बनाया करती दै इक सेतु बिरह के सागर पर । 
जिससे इम पहुँचा करते हैं उस पार तुम्हारे हाथों में॥ 
हग बिन्दु कह रहे हैं भगवन दृढ़ नाव बिरह के सागर में । 
मफघार्‌ हमारे हाथों भें पतवार तुम्हारे हाथों में ।. 
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( ७५ ) 
हिडोरे फूलत दोड सरकार ॥ 
श्री अवधेश ळली संग राजत श्री अवधेश कुमार । 
| दामिनि गरजि गरजि घन बरसत रिममिम पड़त फुहार ॥ 
| झुकि ककि लाळ ढछो मुख निरखत मानत मोद अपार। 
| | सानहुँ करुण बिन्दु" पंकज पर भ्रपर करत गुंजार॥ 





(७६ ! 

यदि नाथ का नाम दयानिघि है तो दया भी करगे कभी न कभी 
दुखहारि हरि दुखिया जनके दुख क्लेश हरंगे कभी न कभी 
जिस अङ्ग की शोमा सुद्दावनि है जिस श्यामल रंग में मोहनी है 
। इस रूप सुधा से सनेद्दियों के हग प्याले भरंगे कमी न कभी 

जहाँ गीघ निषाद का आदर है जहाँ ब्याघ अजामिळ का घर है 
| बढी वेश बनाके उसी घर में इम जा ठहररो कभी न कभी 
! कृढ्णानिधि नाम सुनाया जिन्हें कर्णाएत पान कराया जिस 
सरकार अदालत में ये गवाह भी आ गुजरेंगे कभी न कभी 
इम हार पै आपके आके खड़े मुद्दत से इसी मिद पर दै अड़े 
अब सिन्धु तरे जो बड़े से बड़े तो ये 'विस्दु' तरेंगे कभी न कमी 


द 


| ( ७७ ) 
| 
| दृशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा । 
| अगर चरणों की ऐेबां भं ढगाढोगे तो क्या होगा ॥ 
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में नामी पातकी हुँ ओर नामी पाप इर तुम हो। 
जो लज्जा दोनों नामों की निभालोरो तो क्या होगा॥ 
जिन्होंने तुझको करुणा कर पतित पावन बनाया दै। 
उन्हीं पतितों को तुम पावन बनालोगे तो कया होगा ॥ 
यह सब झुझसे कहते हैं तू मेरा है तू मेरा है। 
में किसका हुँ ये झगड़ा तुम चुकाछोगे तो क्या होगा ॥ 
अज्ञामिल गीघ गज गणिका जिस दया गंगा में तरते है । 
उसी में 'विन्दु” सा पापी मिछालोगे तो कया होगा ॥ 


(७८ ) 


मुझसे अधम अधीर उच्चारे न ज्ञाये'गे। 
तो आप दिन ¬ बन्धु पुकारे न जायेगे॥ 

जो बिक चुके हैं नाथ खरीदा है आपने । 
अब वह गुलाम गेर के द्वारे न जायेगे ॥ 
पृथ्वी के भार आपने सो बार उतारे । 
क्या मेरे पाप भार उतारे न ज्ञायेंगे॥ 
खामोश हुंगा में भी अगर आप यह कह दें । 

अब झुमे पातकी कभी तारे' न ज्ञाये'गे ॥ 
तव तक न चरण आपके संतोष पाये गे। 

हग 'बिन्दु' से जबतक ये पखारे न ज्ञाये'गे ॥ 
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केद दुनियाँ । किस अज्ञच जादू को है टोने को दै । 

जिसते केदी जीव को नफरत नहीं होने की है ॥ 
मोह के हाते में काली कोठरी अह्लान को । 

जिस अँपेरे में दी घ-री जिन्दगी खोने की दै ॥ 
शाह मुल्जिम पेर में दोनों ने पहनी वेड्या । 

फर्क इतना है कि एक छोद्दे को एक सोने की दै।। 
काळ पहरेदार ने केसा किय। दे सख्त काम। 

टोकरी कमो की सर पर रात दिन ढ़ोने की दै। 
मौत की मौंकों ने फेका 'विन्दु' को सागर से दूर । 

बस यही एक बात पछताने की है रोने को द्दै॥ 


( ८० ) 
प्रबळ प्रेम के पाळे पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा! 
अपना मान भले टछ जाये जन का मानन टळते देखा ॥ 
जिनकी केवळ कृपा इष्टि से सकल सृष्टि को पत्ते देखा । 
उनको गोकुळ के गोरख पर सौ सौ बार सचलते देखा ।! 
जिनके चरण कमळ कमलाके करतल से न निकले देखा । 
उनको अज ऐैरीळ कुं जने में कंटक पथ पर चलते देखा ॥ 
जिनका ध्यान विरंचि शम्सु सनकादिक छे न संभळते देखा । 
उनको ग्वाल खखा मंडळ में लेकर गंद उछलते देखा ॥ 
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जितकी बेक भ्रूकुठि के भय से सागर सप्त उबलते देखा । 
उनको भी यसुदा के भय से अन्नु 'बिन्दु' ग ढछते देखा । 


८ ८१ ) 
हरि बोल मेरी रसना घडी घडी ॥ 
व्यर्थ बिताती दै क्यों जीवन मुख मन्दिर में पड़ी पड़ी। 
निस्य निकाळ गोविस्द नाम की स्वॉस-स्वाँस से छड़ी छड़ी ॥ 
जाग उठे तेरी ध्वनि सुनकर इस काया की कड़ी कड़ी ॥ 
दरसादे प्रभु नाम सुधारस 'विन्डु' बिन्दु से भड़ी-मड़ी ॥ 


( ८) 
न ज्ञाने कोन से गुण पर दयानिधि रोझ जाते हैं। 
यह्वी हरि अक्त कहते हैं यही सदू प्रस्थ गाते दैं॥ 
नहीं स्त्रीकार करते हें नियन्त्रण नुप सुयोधन का। 
बिदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लाते हैं॥ 
न आये मधुपुरी से गोपियों को दुःख कथा सुनकर। 
ट्रोपदि को लाज रखने को द्वारिका छोड़ आते हैं। 
न रोये बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर ॥ 
उठाकर गिद्ध को निज्न गोद में आँसू बहते दैँ॥ 
कठिनता से चरण घोकर मिले कछु 'विन्दु' विधि इर को । 
चो चरणोदक स्वयं केण्ट के घर जाकर' लुटाते हैं । 
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( ८३ ) 


सदा श्याम श्यामा पुकारा करेंगे 
नवळ रूप निसदिन निद्दारा करेंगे॥ 


यमुना तठ लता कुज शुज विथियों में हे 
| विवश्कर यहद जीवन गुज्ञारा कररो ॥ 
_ भिलहेगी जो रसिकों की जूठन प्रसोदी । 


बही जीविका का सहारा करगे ॥ 
सगे करीलों के कॉटों में हरदम | 

जगत कंटकों से किनारा करंगे॥ 
ज्ञो हग “बिन्दु” से घाम घोया छरे गे 

तो पलछक्को से पथ को बुहारा करेगे ॥ 


( ८४ ) 
ऐखि करी गुरुदेव दया मेरा मोह का बन्धन तोड़ दिया ॥ 
दौड़ रहा दिन रात सदा जगके सब कार विदारण में। ू 
स्वप्ने सम विश्व .दिखाय मुझे मेरे चंचळ चित को मोड़ दिया ॥ 
कोइ शेष मद्देश गणेश रे कोइ पूजत पोर पगतर को। 
सबं पंथ ' गरंथ छुड़ा करके इंक आतम में मन जोड़ दिया ! | 
कोइ ढ.'ढत दै मधुरा नगरी कोइ जाय बनारस वास कर । 
जब व्यापक रूप पिछान लिया सब भमे का अंद फोड़ दिया ॥ 
कौन करू गुरुदेव की भेंट न वस्तु दिखे तिन-छोकन में । 


्रहमानन्द्‌ समान न होय कमी धन माणिक छाख करो ड्‌ दिया | 
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( ८९: ) 


जिघने श्रोर। मक्का नाम छिया तिन और का नाम छिया न छिया॥ 
पशु पक्षी सभी जगजीवन को जिसने अपने सम जान सदा । 
सबका परिपाळन नित्य किया तिन बिभ्र को दान दिया न दिया ॥ 
जिनके घर में प्रभु की चर्चा नित होवत है दिन रात खदा। 
सतसंग कथा घृत पान किया तिन तीरथ नीर पिया न पिथा ॥ 
जिन काम किये परमारथ के तन से धन से मन से करते। 
जग अन्दर कोरति छाय रही दिन चार विशेष जिया न जिया ॥ 
गुरू के उपदेश समागम छे जिसने अपने घड भीतर सें । 
त्रह्मानन्द्‌ स्वरूप को जान लिया तिन साधन योग किया न किया ॥ 


( ८६ ) 
जय दुर्ग हुगेति परिहारिणि। 
"| शुभु विदारिणि मातु भवानी । 
| आदि शक्ति परत्रद्य स्वरूपिणी जगजननी चहुं वेद्‌ बखानी ५ 
। ब्रह्मा शिव हरि पूजन कीनो ध्यान घरत सुर नर मुनि ज्ञानी ॥ 
अष्ट भुज्ञाकर खड्ग विराजे सिंघ सवार सकळ वरदानी । 
न्र्मानन्द्‌ शरण में आयो भवभय नास कतै महारानी ॥ 


ह 
क 





| ( ८७ ) 
बिना कृष्ण दशन के शान्ति नहों है 
उघो ह्वानचर्चा मुह्दाती नहीं है ॥ 
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क्या तुम सुनाते हो निगुण कहानी 
हमारी समझ बीच आती नही हैं।॥ 
बसी दिल के अन्दर में मोहन की मूरत 
घड़ी पछ कभी दूर जातो नहीं है । 
नहीं योग साधन की इमको जरूरत 
बिना प्रेम की बात भाती नहीं है। 
जपे नाम माधव का हम तो निरंतर 
त्रह्मानन्द दिल से भुलाता नहीं है ॥ 


( «८ ) 

अज्ञ रे नर राम चरण निशिदिन सखदाई ।। 
नर तन यह बार बार जग में नहि मिळनहार | 
थोड़े दिन की बहार पीछे पछताई॥ 
नारी सुत्त तात मात चार दिवस की जमात। 
कोई नहीं संग ज्ञात नरक में सहाई॥ 
घन का क्या करतमान पंकजजळ लव समान | 
करले कुछ .करसे दान बहत नदी जाई॥ 
बार बार राम नाम भजळे तज सकळ काम । 
ब्रह्मानस्द परम घाम अंत काल पाई ॥ 
ध्‌ 





( ८१ ) 
देख सखी कृष्ण चन्द्र की छवि सुद्दावनी ॥ 
सिरपे मुकुट अलक भाळ श्रवण कुण्डल हग रसाळ) 
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राळ में माळ सुज्ञ बिशाल पीत पट घरावनी ॥ 
बाजु बंध कंगन हाथ कमर मणी तिळक साथ । 
वंशो अधर मधुर-मधुर सरस राग गावनी॥ 
चन्द्‌ बदन मंद्‌-हास सखियन संग करत 'राल । 
पग में छनन-छुनन नूपरों की छुन वज्ञावनो ॥ 
सजळ मेघ श्याम रंग संग राधिका उसंग । 
नह्मानन्द्‌ श्री मुकुन्द चरण-रति ढगावनी ॥ 


( ६० ) 


(खाधो। खंत परम हितकारी 
प्रभु पद्‌ प्रगट करावत प्रीति भरम सिठावत भारी । 
परम कुपाछ सकळ जीवन पर हरि सम सब दुखद्दारी । 
त्रिगुणातीत फिरत तन त्यागी रीत जगत से त्यारी । 
म्रह्मानल्द संत को 'संगत सिलत है प्रगट मुरारी ॥ 


( ६१ ) 


सन को तरग मार लो बख हो गया अडान । s 
आदत बुरी सम्हाढ ढो घस हो गया भजान।। मन० 
आया कहाँ से कौन तू फिर जायेगा कहां । 


इतना दिल में विचार लो वस हो गया भजन ॥ मन० 
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है दोष तेरी. इष्टि में दुनियां निद्दारती।' 
समता का अंजन आँजळो बस हो गया भजन ॥ मन० 
दुनियाँ मुझे बुरा इह्दे तू वीर, कर क्षमा | 
वाणी का स्वर सम्हाल लो बस हो गया भजन ॥ सन० 
अनमोल  'त्रह्मानन्द' को तू ढू“हत्ता फिरे। 
कण कण में उसे निहाएलो बस हो गया भजन ॥ मन० 


भक्तीमती मीरावाई 


(६२) 
जागो बंशीवारे ढहना जागो मोहन प्यारे । 
रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किवारे ॥ 
गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के भनकारे | 
उठो लाळ जी मोर भयो है सुरु नर ठाढड़े हारे | 
गबाळ बाल सब करत कुलाइल जय जय शब्द उचारे ॥ 
माखन रोटी हाथ में छोनी गउवन के रखवारे। 
मीरा के प्रमु गिरधर नागूर शरण आये कूं ब्रारे॥ 


( ६३) 
राणाजी छठे तो म्हारो काँडै करसी म्हेँतो गोविन्द का 
गुण गास्या दे माय ॥ 
राणाजी छ्ठे सु अपनो देस रखासी. हरि ख्व्या 
कित जास्या दे माय । 
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लोक लाज की कान न माना निरभे निसान बजास्या हे माय ॥ 
राम नाम की जहाज चढास्या अब सागर तरजास्या हे साय। 
मीरा शरण सावळ गिरघर की चरण कमल ठपदास्या हे माय ॥ 


(६४) 
सन रे परसि हरि के चरण । 
सुभग सीतल कबल कोमळ त्रिविध ज्वाळा हरण ॥ 
जिण चरण प्रह्माद परसे इन्द्र पदवी घरण। 
लिण चरण प्रव अटळ कोन्हे राख अपनो शरण ॥ 
जिण चरण प्रभु परसि ढीने तशी गोतम घरण । 
जिण चरण काली हि नाथ्यो गोप छोछा करण ॥ 
जिण चरण धारयो गोवर्धन गर्ब मघवा हरण | 
दापि मीराँ ढाळ गिरधर अगम तारण तरण ।। 


‘ ६५) 
नहि ऐसो जनम बारम्बार । 
क्या जानू क्या पुण्य प्रगदे मादुसा अवतार ॥ 
बढ़त पळ पल घटत छिन छिन चलत लागेन बार | 
विरळ के ज्यों पात दडे नहि लगे पुनि डार | 
भव सागर अति घोर कहिये अगम उडी घार । 
सुरत का नर बाँध बेड़ा वेगि उतरो पार॥ 
साधु संता जे महत्ता चळत करत पुकार । 
दासि मीणाँ लाळ गिरघर जीवना दिन चार ॥ 
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(ध) 
आळी म्हाने लाग बृन्दावन नीको । 
घर घर तुळसी ठाकुर पूजा दरसन गोविन्दजी को ॥ 
निरमळ नीर बद्दत यमुना में भोजन दूध दही को। 
रतन तिहासन कृष्ण विराज मुकुट धरयो तुळसी को ॥ 
कुँ जन कुजन फिरत राधिका शब्द सुने मुरळी को । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फोको ॥ 


(६७ ) 

आली रे मेरे नेणा बाण पड़ी । | 
चित्त चढी मेरे साँवरी सूरत उर विच आन अडी । 
कबकी ठाड़ी (में पंथ निद्ारू अपने भवन खड़ी । 
केले प्राण पिया बिनु राख्‌, जीवन मूर जड़ी। 
मीरा गिरधर हाथ बिरनी ढोग कहे बिगड़ी ॥ 


(६८ ) 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई | 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
शंख चक्र गदा पद्म कंठ माल होई। 
संतन ढिग बेठि बेठि ढोक लाज खोई॥ | 
छाडि दई कुछ की कानि कहा करिदे कोई । 
अँतुवन जळ सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई ॥ 
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अबतो वेळ फळ गईं आनन्द फल होई । 
चुनरी उतार धरी ओढू छोनी लोई ॥ 
मोती माछ दूर धरी वनमाळा पोई! 
द्धि को सठकियाँ बड़े प्रेम से बिलोई।। 
अएत घृत काढ लिन्हो छाछ पिये कोई । 
राज छोड्या महल छोड्या आपणा न कोई । 
सीरॉ के गिरधर गोपाळ होनी है सो होई ॥ 


(९६) 
चलो मन गंगा जमुना तीर ॥ 
गंगा जमुना निरमळ पाणी सोतळ होत शरीर। 
मोर मुकुढ पीताम्बर सोहे कुण्डल फळकत होर ॥ 
वंशी बजावत गावत कान्दा संग लिए बलबीर । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमळ पर सीर ॥ 


( १००) 
में तो सावर के संग शंची । 
सजि प्विगार बाँधि पग घूँघुरू छोक लाज तीज नांची । 
गई कुमति लई साधु को संगति भगत रूप अई सांची ॥ 
गाय गाय हरि के गुण निसदिन काढ-व्याढ लूँ वांची । 
मीरा भी गिरघरन ढाल सू" अगति रसीडी .जाँची ॥ 
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(१०१ ) 
पग घु घरू बाँध मीरा नाची रे॥ 
में तो अपने नारायण की आपहि हो गई दासी रे। 
छोग कहे मीरा भई बाबरी सास कहै कुछ नासी रे । 
विष का प्याढा राणा भेज्या पीवत मीरा हाँसी रे । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिळे अविनासी रै॥ 


( १०२) 
मोहे छागि छगन गुर चरणन की । 
चरण बिना मोहि कछु नहि भावे, जग माया सब सपनन की ॥ 
भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु सरनन की | 


( १०३) 
हरि तुम हरो जनी भीर । 
द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ॥ 
भक्त कारण रूप नर इरि घण्यो आप शरीर। 
हिरणाकश्यप मार लीनो रहो नाहिन घीर॥ 
डूबतो गजजराअ राख्यो कियो बाहर नीर।. 
दासि मोरा ढाळ गिरधर चरण कमळ पै सीर ॥ 


१४ 
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[ ११० ] 
( १०७ ) 
भेरो मन रामहि राम र्ट रे ॥ 
राम नाम जप लीज प्राणी कोटिक पाप कठ रे । 
जनम जनम के खत जो पुराने नामहि लेत फटे रे ॥ ३ 
कनक कठोरे अछृत भरियो पीबत कौन नदे रे। 
मोरा कहे प्रभु इरि अविनासी तन मन तांहि पढे रे ॥ 


(१०६ ) 
पायोजी मेंने राम रतन धन पायो । 
वस्तु अमोलक दो मेरे सतगुरु करि किरपा अपनायो ॥ 
जनम जनम को पू'जी पाई जग में सभी खोबायो । 
खाय न खुट चोर न छूट दिन दिल बढ़त खवायो ॥ 
सत की नाव खेवेया सतगुरु भव सागर तिर जायो। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख निरख अख गायो ॥ 


( १०६) 
दमने सुना हे इरि अघम उधारण । 
गज की देर्‌ सुनत उठ धाये भीड पड़े के करठ निवारण ॥ 
द्र पद सुता को चीर बढ़ायो दुशासन को मान घटायो । 
परतिज्ञा प्रह छाद्‌ को राखो हिरणाकुश को उद्र विदारण ॥ 
रिषिपतनो पर किरपा कीऱ्हीं विपति सुदामा की हर ढौन्हीं । 
मीरा के प्रसु गिरधर नागर इती अवेर भई किस कारण ॥ 
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। २९१ ] 
(१८७) 


श्याम म्हाने चाकर राखोजी ॥ 

चाकर रहस्याँ भोग ढगास्याँ नित उठ दरसण पार्स्या । 
वृन्दावन को ङुंजञगलिन सें तेरी लीला गास्याँ॥ 
चाकरी में दुरसन पाऊ सुमिरन पाऊ' खरची। 
भाव अगति जागीशी पाऊ तीनू वार्ता सरसी॥ 
सोरसुकुठ पीताम्बर सोहे गल बज्ञवी माला । 
बृन्दावन में घेनु चरावे मोहन सुरळी बाळा ॥ 
ऊँचा ऊँचा महल बनाऊँ विच विच राखू बारी। 
साँवरिया के दशन पाऊं पहन कधुंबी सारी। 
जोगी आया जोग करन कू तप करने संन्यासी । 
हरी भजन कूं साधू आये वृन्दावन छे बासो॥ 
मीणा के प्रभु गहर गॅभीरा हृदय रदौजी धीरा। 
आधि रात प्रभु दरसण दीन्हा जसुनाजी के तीरा॥ 


( १०८) 


हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरो दरद्‌ न जाणे कोय 
घायछ की गति घायल जाणे जो कोई घायल ढोय। 
ज्ञोइरि की गति जोहरि जाणे की जिन जोहर होय ॥ 
सूढी ऊपर सेज हमारी सोवण किस विध होय। 
गगन मण्डल पर सेज पिया की किस विघ मिळना होय ॥ 
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दरद्‌ की मारी वन वन डोलू बेद मिला नहिं कोय । 
मोरा की प्रभु पीर मिठे जब बद्द साँचलिया होय ॥ 


( १०६ ) 
बाजे बाजे रे श्याम तोरी पंज्नियाँ ॥ 
मात यशोदा चलन सिखावै डँगछि पकड़ कर दोउ जनियाँ। 
पैजनि बाजे सुद्दावनि छागे मगन अये सब मुनि जनियाँ॥ 
चळत घुटरूअनि बाजत किक्षनि होत मधुर घुनि रिनमिनिर्या ! 
मीरा छे प्रभू गिरधर नागर तीन लोक के तुम धिया ॥ 


( ११०) 
होरी खेडत दै गिरधारी । 


मुरली चंग बजत डफ न्यारो संग जुवति त्रजनारी ॥ 
चंदन केसर छिडकत मोहन अपने हाथ बिहारी! 
भरि भरि मूठ गुछाळ ळाळ चहुँ देत सबन पे डारी। 
छेल छुवीछे नवळ कान्ह संग स्यामा प्रण पियारी ॥ 
गावत चार घमार राग तहँ द दे कछ कर तारी । 
फाग जु खेढत रसिक साँवरो बाढ्यो रस घ्रजभारी । 
मीरा कुँ प्रसु गिरधर मिलिया मोहनलाल बिहारी ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २१३ ] 


(१११) . 
बसो मेरे नेनन में नंदलाछ ॥ | 
सोइनि सूरति साँवरि सूरति नेना बने विसाळ। 
अधर सुधा रस सुरळी राजत डर बेजन्ती माल ॥ 
छुद्र घंटिका कठि तद सोहे नुपुर शब्द रसाळ । 
मीरा छे प्रभु गिरधर नागर भक्त बद्धुछ गोपाल ॥ 


८८५ 


विविध मक्त 


(११९) 
किशोरी राधे दरणन की रज पाङ । 
ज्ञा शज को ब्रह्मादिक्ष तरसत सो रज शीश चढाउ ॥ 
पड़ी रह कुजन फे कोने श्ञाम-राधिक्रा गाऊ । 
वृस्दाबन की कुँज गलिन सें मोर पपेया बन जाऊँ।। 
और कछु माँगो नहि तुमले तब्रजरज्ञ अंग लगाङ | 
व्यास' स्वासिनी की छबि निरखत वेद विमल यश गाऊ ॥ 


(१९३) 
अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 
इसीली मद्भरी अखियाँ हमारे श्याम श्यामा को ॥ 
छघीछी दे अरा बाँकी सुधर सूरत मधुर बतियाँ । 
` छटक गरदन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की ॥ 
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मुकुट और चन्द्रिका माथे अघर पर पान की लाली ॥ 
अहो ! केसी बनी छबि दै हमारे श्याम श्यामा की। 
परस्पर मिळळे जब विहरे श्री बृन्दावन छी छुंजन में । 
नहीं वरनत बने शोभा हमारे श्याम श्यामा की ॥ 
नहीं कछु लाइसा धनकी नहीं निएबान को इच्छा । 
सखी 'श्यामा' को दो दर्शन दया हो श्याम श्यामा को ।! 


( ११४) 
एसौ कब करिहो मन सेरो । 


कर करुवा कामरि कांचे पे, इुड्जन साँझ बसेरो ॥ 
ब्रज वासिन के दक भूख भें, घर घर छाछ गहेरौ ! 
भूख लो जब मांग खाउगौ, गनों न साँझ सबेरों ॥ 
रास विलास बृत्ति कर पाऊं मेरे खूट न खेरौं। 
व्यास दास होय वृन्दावन में, रसिक जनन को चेरी ॥ 


( ११) 
अब में वृन्दावन रस पायौ । £ 
राधा चरण शरण मन दीनो, मोहन ढाळ शिंकायो । 
सूतो हुतो विषय मन्दिर में, हित गुरु देरि जगायो । 
अबतो य्या बिहार विछोकत, शुक नारद मुनि गायो ॥ 
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( ११६) 
किशोरी मोहि अपनो करि लीज । 
और दिये कछु भावत नाहि, बृन्दावन रज दोज। 
खग मृग पशु पक्षी या बन, चरण शरण रख लीज | 
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत महल टहळची कोअ ॥ 


(१९७) 
घन घन ळाडिली के चरण । 
अतिहि पृढुङ सुगंध सीतळ कमळ के से वरण ॥ 
नख चन्द चारू अनूप राजत जोत जगमग करन । 
कुणित नूपुर कुंज विहरत परम कौतिक करन॥ 
नंद सुत मन मोद कारी सुरत सागर तरन। 
दास परमानन्द डिन छिन श्याम ताकी सरन ॥ 


(११८ ) 


वेष्णब जन तो तेने कहिए पीर पराई जणेरे। 
पर दुःख उपकार करे तोय मन अभिमान नं अणे रे॥ 
सकल लोकमा सहुने बन्दै निन्दा करे न फेनी रे। 
बाच काछु मन निश्चळ राखे धन धन जननी तेनी रे ॥ 
समष्टी ने तृष्णा स्यागो पर स्त्री जेने माता रे। 
जिह्वा थळी असल्य न बोले परधन नव झाले हाता रे ।! 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.-Digitized by eGangotri 


[ २९६ ] 


सोह मारा व्यापे नहीं जेने हह वेराग्य जेना मन मारे । 
राम नाम सू. ताली ढागी सकळ दीर्थ तेना तन मां रे ॥ 
वण लोभी ने कपट रहित ह काम क्रोध निर्वारया रे । 
भणे नरलयो तेनु ददसन करतां छळ एकोतर तार्‍या रे॥ 


( ११६ ) 
दशन दो घनश्याम नाथ मेरी अँखियाँ प्यासी रे | 
मन मन्दिर की ज्योति जगादो घट घड बासी रे॥ दर्शन" 
मन्दिर मन्दिर मूरति तेरी फिर भी न दोखे सूरत तेरी । 
यह शुभ वेळा आई मिलन की पूरनमासी रे॥ दर्शन" 
हार दया का जब तू खोले पंचम स्वर भें गूंगा बोळे । 
अँघा देखे ळंगड़ा चलकर पहुँचे काशी रे। दशन" 
पानी पीकर प्यास. घुझाऊं नेनन को कंसे ससझाडेँ । 
आँख सिचोनी अब तो छोड़ो मन छे बासी रे॥ दर्शन" 
लाज न छुठ जाये प्रभु मेरी नाथ बरो न दया झैं देरी। 
तीनों लोक छोड़ फे आवो गगन बिछाही ऐ।! दर्शन" 
हार खड़ा कबसे मतवाढा माँगे तुमसे (हार) प्यार तुम्हारा । 
नरसी की प्रभु बिनतो सुनलो भक्त बिछासी रे ॥ दशन" 


(१२०) 
बसो मेरे नेनन में दोड चन्द | 
गोर बरनि बृषभानु नंदिनी श्याम वरन नंद्नस्द्‌ ।। 
गोलक रहे लुभाय रूप भें निरखत आनंद कस्द्‌ । 
जय श्री भट्ट प्रेम रस बन्धन क्यों छूदे दृढ़ फरद ॥ 
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रे मन वृर्दाविपिन बिहार । 

विपिन राज सीमा के बाहिर हरिहू को न निहार ॥ 
यद्यपि मिळे कोटि चिन्दामनि तदपि न दाथ पसार | 
जय श्री भट्ट धूरि-धुतर तनु यइ आखा डर घार॥ 


( १२२ ) 


भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना! 
अबतक तो निभाया है आगे भी निभा देना ॥ 
छळ बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर | . 
तो देखते न रहना झट आकळे बचा लेना ॥ 
संभव है मंमटों में में तुमको भूछ जाऊ । 
पर नाथ कहीं तुम भी मुझको न सुळा देना॥ 
तुम देव में पुजारी एम इष्ट में उपासक । 
यह बात अगर सच है सच करके दिखा देना ॥ 


( १५३ ) 
साँचरे घनश्यास तुम तो प्रेम के अवतार हो। 
संकटों में फंत रहा हूँ तुम ही खेबनहार हो ॥ 
आपका दशन सुके इस भांति बारम्बार हो। 
हाथ में सुरडी मुकुठ सिर पै गळे सै हार हो॥ 
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चल रही आँधी भयानक भँवर में नेया पड़ी। 
थाम छो पतत्रार हे भगवन जो बेड़ा पार हो ॥ 
गजराज फे शरणापति पर भागते वाले प्रभो । 
देखना निषफछ न सेरी आँझुओं की घार हो ।। 


(१२४) 
रखना क्यों न राम रस पोती । 
षटरस भोजन पान करेगी फिर रीती की रीती ॥ 
अजहूं छोड कुषान आपनी जो बीती खो बीती। 
वादिनि की तू सुधि बिसराई जा दिन बात कहीं थी ॥ 
जब यमराज हार आ अडिहे खुल्हि सब झरतूती । 
रूप छुं वरि को मान सिखावन भगवत सन कर प्रीती ॥ 


( १२९५) 
बस गये नेनन माहि बिहारी ॥ 
मोर मुकुद मक्षराकृत कुण्डल बाँस अंग श्री प्यारी ! 
देखी जबसे साँवरी सूरत टरत न छबि हग ठारी॥ 
प्रेत भक्ति दीजे मोहि स्वामी अपनी ओर निहारशी। 
रूप कुंवरि रानी के साघहु कार सकळ मुरारी ॥ 


(१२६) 


दोरी खेलन आयो श्याम आज याहि रंग में बोरोरी ॥ 
कोरे कोरे कलश मँगावो केखर घोरोरी । 
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मुख में केसर मछो करो कारे ते गोशे रौ॥ 
. ढोक लाज मरजाद सबै फागण में तोरो री। 
हरे बाँस की वांसुरिया चाहे तोर मरोरोरी॥ 
हाथ जोड़ जव कर बीनती तव चाहे छोरोरी। 
चन्द्र सखी यों कहे आज बन बख्यो भोरोरी ॥ 


( ९२७) 

नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविन्दा ॥ 
श्यामसुन्दर मुख चन्दा भजो रे सन गोविन्दा । 

तूं ही नटवर तू ही नागर तू ही बाळ मुइन्दा । 
ब देवन में कुष्ण बड़े हैं ज्यों तारो में चन्दा । | 
सब सखियन मेँ राधाजी बड़ी हैं जयों नदियों में गंगा ॥ 
वृन्दावन की कु जगळिन में नाचत वाळ मुकुन्दा । 
चन्द्र सखी भञ्ज बालकृष्ण छबि काटो यम का फंदा | 


( १२८) 
'चतुर श्याम हिंडोरे । 
न वर प मणिमाणिक रेशम की रग डोरे। 
उमड़िशठमड़ि धन बरसत चहुँ दिसी नदियाँ छेत हिलोर । 
हरि हरि भूमि छता छपटाई-बोछत कोकिळ मोरे॥ 
बाजत बीन पखावज वंशी गान होत चहुँ ओर । 
ज्ञास सुता छबि निरखि अनोखी वारू कास किरोर ॥ 
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( १२६ ) 
हमारी सत्रही बात सुघारी । 
कृपा झरी श्री कुंज बि्टारिनी अह श्री छुंज बिहारी ॥ 
राख्यो अपने वृन्दावन में जिहि ठाँ खूप डग्रारी। 
नित्य केळ आनन्द अखंडित रसिक संग सुखकारी ॥ 
कलह कलेल न व्यापै इहि ठा ठोर विश्व ते' ल्यारी । 
नागरिदासहि जन्म जिंतायो बछिहारी बलिहारी ॥ 


( १३०) 

स्वामिनि सियाजू हमारी फिक्र मोहे काहे छी ॥ 

नेइर मिथिला राज विराज अवधपुरी राजधानी । 
उपज्ञहि जासु अंस से अगनित उमा रमा ब्रह्माणी | 
जिनके ससुर महीपति दशरथ स्वामी भी अवघबिहारी । 
देवर भरत, लखन, रिपुसूदन खासदास त्रिपुरारी ॥ 
रिडि सिद्धि चरनन पर राजत हनुमत पाय पुजारी । 
प्रेमलता कलियुग का करिये रखिये स्वामिनि संभाशी ॥ 


( १३१) 
आज्ञ अवधपुर बजत बधाई । 
कुचर अयो मातु कौशल्या छे कीरति सव जग छाए ॥ 
कोद्ि रमापत रूप माधुरी ना च छबि समताई। 
धन्य भाग्य राज्ञा दशरथ के पुत्र अलौकिक पाईं ॥ 
दृधि हरदी कुंकुम से छिरकत सव मिलि मंगळ गाई । 
चारू सया को जोरी निरखत गुर वशिष्ठ बळिग्राई ॥ 
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( १३२ ) 
भोला छाय रहे काशी में गिरिजा महारानी के खंग। 
गोरे तन पर भस्म विराजे जटाजूड बिच गंग॥ 
बेल की पतियाँ प्यारी लागे और गळ बीच भुजंग । 
आक घतूरा भोग लगत है भर भर छोटा अंग॥ 
नन्दीश्वर असवारी सोहे भूत प्रेत लिए संग । 
दास नारायण शरण आपकी चढ़े नित नया रंग॥ 


अब तो राम नाम रठ छागी। 
प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी । जाकी अँग अंग बास समानी ॥ 
प्रसुत्री तुम घन बन इम सोरा । जेठे चितबत चंद चकोरा । 
प्रभुजी तुम दीपक इम बाती | जाकी ज्योति बरे दिन राती॥ 
प्रभुजी तुम मोती इम घागा। जसे सोनहि मिल्त सुद्दागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा । ऐसी अगति कर र्‌ दासा॥ 


( ९३४ ) 
जन हित राम धरत शरोर ॥ 
सेकवर प्रहलाद हित नरहरि भये रघुवीर। 
द्रोपदी पत राखिबे को बन गये प्रभु चोर ॥ 
सकळ भरम तजि भजिय रघुबर शांत-दांत-गम्मीर । 
भक्त फे हित घरे केशी! कर कमळ घनु-तीर॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ ९९९ ] 


( १३५ ) 

बटाह रे चलना आज को काळ । 

समझ न देखे कहा सुख खोषे रे मच राम संभाळ ॥ 
जछे' तरुवर विरख बसेरा पंखो बेठे आइ। 
ऐघे' यह सब हाद पसारा आप आप कू जाइ ॥ 
कोइ नहि तेरा सजन संगाती मति खो मन सूळ । 
यह. संसार देख मत भूछ सवही खे वळ फूछ । 
तन नहि तेरा घन नहि तेरा कहा रह्यो इहि छागि ॥ 
दादू हरि बिन क्यूँ सुख सोवे काहे न देखे जागि ॥ 


( १३६ ) 
अजहुँ न निकस प्राण कठोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बोते छुल्दृर प्रीतप सोर ॥ 
चारि पदर धारों ज्ञुग बीते रेनि गँवाई भोर । 
अवधि गई अअह्व नहि आये कतहुं रहे चित चोर ॥ 
फबहु' नेन निरखि नहि देखे मारग चितवत तोर। 
दादू ऐसे आतुर बिरहिणि जेठे चन्द चकोर ॥ 


( १३७ ) - 

हे मेरे गुरुदेव | करूणा सिन्धु करूणा कोजिये। 
हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में छीजिये ॥ 
खा रहा गोता हूँ में भवसिन्घु के मझधार में । 
आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में॥ 
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मुममें न है जप-तप-न-साधन ओर नदि कुछ भा है। 
नि्ळश्जता ऐ एक वाको और बस अभिमान है ॥ 
पाप बोके से छदी नया भवर में आ रही। 
नाथ | दोड़ो अब बचाओ जल्द डूबी जा रही। 
आप ही यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊँगा में । 
जन्म दुःख से नाव केठे पार कर पाऊंगा में ॥ 
सब जगह 'संजुङ' भदक कर ली शरण अब आप की। 
पार करना या न करना दोनों सरज्ञी आपद्धी ॥ 


( १३८ ) 


सुआ भजडे सीता राम काम तेरे कोइ न आवेगा | 
देल सब स्वारथ को खंसार 
पिता माता भ्राता सुत नार 
तू अपने दिल के माहि बिचार 
जा दिन सुवा उडेगो सो पुनि डोड न आवेगो ॥ मनु आउ 
देख सब सपने को जंजाळ 
ळपेटो उपर माया जाळ 
१ भज्ञन कर इरि को बारंबार 
सब ठाठ धरयो रह जाय हाथ मछिःमछि पछतावेगे ॥ मनुआ 
करम पिछले कछु करि आयो 
देह तेने मानुष को पायो 
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गुणनि गोविन्द का ना गायो 
भव सागर में पड़यो नरक सें गोसा खावेगो ॥ मलुआा 
प्रथम तू काम क्रोध कूं मार 
दया को छे हृदय में घार 
मिळे तोहे निश्चय कृष्ण मुरार 
कहता राधेश्याम छोडि ना जग में आवेगो ॥ सच्ुआ 


( १३६ ) 
बजरंग चली सेरी याब चढी जरा बल्ली कृपा को लगा देना । 
मुझे रोग ने सोक ने घेर लिया मेरे ताप छो नाथ पिदा देना ॥ 
में दास तो आपछा जन्म से हूँ बालक और शिष्य भो घम से हूँ । 
बेशस विमुख निज कर्म से हूँ चित से मेरा दोष सुछा देना ॥ 
दुर्बल है गरीबहुँ दीनहुँ में निज कर्म क्रिया गते छीण हूँ में । 
बलवीर तेरे आधीन हूँ में मेरी पिगड़ी हुई को बना देना ॥ 
बछ देके मुझे निभय कर दो यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो! 
मेरे जोवन को सुखमथ कर दो संजीवन लाय पिछा देना ॥ 
करूणानिधि आपका नाम भो दै शारणागत 'राधे श्याम' भी है। 
इसके अतिरिक्त यहद काम भी है श्रो रामजी से मोहद मिछा देना ॥ 


( १४० ) 


तेरो अवतर चोर्यो जाय बावरे दो दिन का मेहमान ॥ 
बादशाह देखे नूर नजर बढ्वान। 
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काळ कराल से कोन बचे है मिट गये नाम निशान ॥' 
गज घोड़े अरु सेना भारी नारी रूप को खान। 
समी एक दिन न्यारे होकर जाय बस समसान॥ 
संत समागम समझ न जाने रहे विषय गढतान। 
पचे रहे दिन रात मंदमति जेसे सूकर स्वान॥ 
इक पछ साहिब नाम न ढोना हाय अभारो जान। 
पतोत पावन देख पियारे हो जावे कल्याण! 
हरिहर छाइ आन कह भटके रे मन मेरे मान! ' 
'साँइ करीमशा' साहेब जी से अब तो कर पहचान |! 


( १४१ ) 
मेरा सतचित आनन्द रूप कोइ कोइ जानेरे। 
द्वैत वचन का में हू ष्टा मनवाणी का में हूं दरष्टा * 
अनुभव सिद्ध अनूप ॥ कोई 
पंच कोष ते में हुँ स्यारा तीन अवश्था से भी न्यारा 


में हू साक्षी भूत ॥ कोइ-- 
जन्म मरण मेरा धरम नहीं दै पाप पुण्य मेरा कम नहीं दै १ 
? अजनिलेपी रूप ॥ कोई-- 


सूर्यचन्द्र में तेज दै मेरा अग्नि में मी ओल है मेरा । 
में अद्ेत स्वरूप ॥ कोइ-- 


१५ 
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तीनलोक का में हूं स्वामी घट घट व्यापी अन्तर्यामी । 
ज्यों माळा में सूत ॥ कोई-- 


शाजेश्वर निज्ञप) पिछानो जीव ब्रह्म में सेद न मानो 
में हूं ब्रह्म स्वरूप ॥ कोई 


( १४४ ) 


खार्खो पहाड पर्वत ददे कण कण में दुढ़ना भूछ गये । 
भगवान को ए भोले भक्तों इस तन में ढ. ढ़ना भूल गये ॥ 
ना बादल में ना अम्बर भें ना बिजलळो की चोद सें। 
चो बिराट है छिपा हुआ छोटे से तिळकी ओट में। 
अपने स्वासों के इन घीमें तारों में ढ,ढ़ना मूल गये ॥ 
कोई घन मद्‌ में लटक गये कोइ खाली हाथों सटक गये । 
पर अपने इस चेतन चित के दपण में ढइना भूळ गये । 
कोई विद्या पढ़कर अटक गये कोई भेष बना इर भटक गये ॥ ; 
सबकी गवाद्द देता फिरता सबकी सलाह लेता फिरता | ! 
कहीं वाह वाह करता फिरता कहीं आह आह करता फिरता । | 





पर सबमे चेतन जो खुद दै अपने को ढ. ढनाः भूल गये ॥ 

'अछ ग रज' उपाधी जबर है ये जानरहा जो है सोना । 

इस तरह जो खुद को ना ढ,ढ। तो भर जीवन फिर है शोना। | 

इस दुनिया दारी में पडुकर अपने को ढ.'ढूना भूळ गये ॥ | 
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( १४३ ) 
होली खेळत दे नन्दलाल । 
रवाळ बाळ संग धूम मचावे नटखट मधुन गोपाळ ।। 
चात ढोलक झाँझ मजीरा नाचत देवे ताळ । 
भर भर मारे रंग पिचकारी उडत अवीर-शुछाळ । 
जमुना तठ पर वंशी बज्ञावे संग लिए ब्रज्ञ-वाळ । 
कृष्णदास पर किरपा कोजे केशव दोनद्याळ ॥ 


( १४४ ) 
हमारी भी सुनो हे मात-भवानो। 
हम तेरे ही बच्चे हें जगत महारानी । 
तेरा आसरा छोड़ के मैया और कहीं ना जायेंगे । 
भूले प्यात्ते रहकर के भी तेरे हो गुण गायंगे॥ 
पलक उघाड़ो देखो खड़े तेरे हारे माँ! 
कर दो दया की दृष्टि पड़े तेरे हारे मां। 
चरणों में आया 'सस्य' मुखीवत के मारे माँ-२ 
केसे हम गुजरान करे माँ नहिं तेरे से छानी ॥ हमारी 
धिघ सवारी _करती मैया कसी छटा निराढी दै ॥ 
तूं ही शाएदा तूं ही लक्ष्मी, तूं. ही महाकाली है. 
शु'भ निशुम्भ जैसे तूनेसंहारे माँ. 
` रक्तबीज महिषासुर को तूने हो मारे माँ 
देवों के संकट सारे तूने हाँ टारेमॉ ' 
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तेरायश है उज्ञ्चळ निएमळ ज्यों गंगा का पानी ॥ हमारी 
ब्रह्माविष्णु शंकर ने भी आदि शक्ति मानी दै। 
लै जगदन्वे छौ जगदस्वे नेद पुराण बखानी दै॥ 

शक्ती से ही सेबा होवे शक्ती ठे ही दान दै 

शक्ती छे ही बिजय होवे शक्ती से ही मान दै 

शक्ती से ही खारी रचना शक्ती कल्याण हे-२ . 

बिना शक्ति के तीन लोक में बचा न कोइ प्राणी ॥हमारी 
कण कण में देखी है मेया तेरी ज्योति सम!ई है। 
भीड़ पड़ी भक्तों में जब तू' दोड़ी दोड़ी आई दै॥ 

हमारी पुकार सुनो दररा दिखाबो र्मा 

आशा छगाये बेठ क्यूं तश्सावो मां 

अवतो करो ना देरी हिवड़े छगावो मा२ 

देवकी नन्दुन' कददे मात अब करदो मेहरवानी !।इमारी 


( १४५) 
मन भूछ मति जेयो राधा रानी के चरण॥ 
बुजरानी के चरण सुखदानी के चरण। 
बाँके ठाकुर की बाँकी ठकुरानी छे चरण॥ 
_ वृषभानु की किशोरी सुनि गेया हू" ते ओरी। 
प्रीति जानिके हुँ थोरी तोहि राखेगी शरण ॥ 
जॉकू श्याम उर हेर राघे एाघे राघे ठेर। 
बाँसुरी सें बेर बेर करे नाम से रमण], 
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भक्त प्र मिन बखाली जाकी महिका रस खानी । . 
मिले भीख मनमानी कर प्यार से वरण ॥ 
एरे मन मतवारे छोड़ दुनियाँ के हारे । 
राधा नाम के सहारे सोंप जीवन मरन ॥ 


( १४६) 


_ झो मन मंगळ मोद मचावती, हँछ नचावती घावती आवो । 
काव्य के ज्ञान की ज्योति जगावती गाबती बीन-बजाबती आवो ॥ 
सोम प्रभाकर की प्रभा लावती छंदन में छबि छावती आशो । 
भंजी भयंकर भाव भयावने भारती भीति भगावती आबो ॥ 
वरदे बीणावादिनि वरदे । 
प्रिय स्वतन्त्र रव अप्तत मन्त्र रव 
भारत में सरदे । वरदे" 
काठ अंध उर के बंधन स्तर वहा जननि ज्योतिमय निकर 
कलुष भेद तमहर प्रकाशभर जगमग जग करदे ॥ वरदे""""" 


( (४७ ; 


ज्ञगद्स्वे भवानी मैया तेरा त्रिमुवन में छाया राज है। 
सौहे वेष कंसुमल नीको तेरे रश्तो छा सिर पे ताज दै॥ 
जल पर थळ और थळ पर सृष्टि अदूसुत तेरी माया है। 
सुर-नर-सुनि-जन ध्यान घरे नित पार नहों कोइ पाया है॥ 
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तेरे हाथों में दास की छाज दै लियो शरणों तिद्दारो आज दै 
जब जब भीड़ पड़ी भर्न पर तब ही आय सहाय करे! 
अघम उधाश्ण तारण मैया युग युग रूप अनेक घरे । 
चुक्षा करती तू मक्तों के काज है मैया नाम ग्रोब निवाज तेरो ॥ 


( १४८ ) 
चारों ढाढा प्रगठ भये आज्ञ अवध में ढइवा वदे 
लडवा बटेरे ढोल घुडेरे सोनी झीनी उड्रे गुलाल ॥ 
घानरबाळ पन्धावो बहना परदा लगाओ जरोदार । 
मौतियन चौक पुरावों सवसिढ सुवरन के कलश सञ्जाय ॥ 
केशर कस्तूरी की-अण्दो तल्या वरसादो मूखडधाए । 
गेया के दूध की खीर बनावो ब्राह्मण जिमावो अपार ॥ 
छुटी पुजाबो गीत सब गावो मोहरों को करदो उछाल ।। 


(१४६ ) 
है गुरुदेव भगवान करो कल्याण । 
हमारे स्वामी तुम्हें बारबार नमामि ॥ 
हम द्वार आपके आये हैं, कर जोड़े शं,श नवाये हैं। 
मेरी नेया पड़ी ममघार हमारे स्वामी । तुम्हे -- 
जो शरण आपको आता है वह निश्चय मुक्ति पाता है । 
(अव आप हो खवनहार हमारे स्वामी ॥ तुम्हें 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २३१ ] | 
इथ दुनियाँ थे प्रभु ल्यारे हो भक्तों के प्राण अधारे हो । 
थाको महिमा अपरम्पार हमारे स्वामी ॥ तुम्हें 
हम भाव पुस्प ले आये हैं प्रभु दशन करने आये हैं । 
मेरी पूज्ञा करो स्वीकार हमारे स्वामी ॥ तुम्हें 
प्रभु पूरण ब्रह्म कहाते हो ओर आवागमन छुड़ाते हो । 
सुमे भव से करदो पार हमारे स्वामी॥ तुम्हे 
सेवक चरणों में पड़ता दै कर जोड़ के विनती करता दै । 
अब करो दीन पं कृपा हमारे स्वामी॥ तुम्हें 


( १५० ) 
वृन्दावन घाम अपार रटे ज्ञा राधे राधे 
प्यारे ब्रज्ञराज कुमार रटे जा ॥ 
शिर मोर मुकुट अति सोहे मकराकृत कुण्डळ मोहे 
तेरे गळ वेजन्तीमाछ रटे जा राधे राधे ॥ 
शिर भाळ तिलक अति सोहे घुघराली अळके सो्दे 
ठोड़ी पर हीरालाल रठे जा राधे शाधे ॥ 
वृन्दावन रास रचायो शिव गोपी रूप बनायो 
चंशीवट करे बिहार रठे जा राधे राधे ॥ 
यह ब्रज को महिमा भारी नहि जाने अज त्रिपुरारी 
जहाँ प्रगठे नंद कुमार रठ ज्ञा राधे राधे | 
जाँ रोहिनी जसुमति मैया दाउ से नेही भया 
नंद बाबा करे दुलार रदे ज्ञा राघे राघे ॥ 
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चे प्रिया प्रियतम की लीळा कोइ समुझे रसिक इठीळा 
जाको वेद्‌ न पायो पार रटे झा राधे राघे॥ 
तू बृन्दावन नहिं आयो और राधा नास न गायो 
तेरे जीवन दै धिक्कार रटे जा राधे राधे । 
यह त्रज्ञ की अकथ कहानी क्या जाने जोगी ध्यानी 
या को जाने ब्रज की नार रटे जा राधे राधे ॥ 
जो राधा राधा गावे चो अस्त अमर पद पावे 
बाँकी हो जाये बेड़ा पार रड जा राधे राधे ॥ 


(१११) 
सीताराम सीताराम सीताराम कहिये। 
ज्ञाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिये ॥ 
मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में । 
तू केला नाहि प्यारे राम तेरे साथ सें ॥ 
विधि का विधान ज्ञान हानि लाभ सहिये॥ जाहि"" 
किया अभिमान तो फिर मान न पायेगा । 
दोगा प्यार वही जो श्रीरामजी को आयेगा ॥ 
फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिये । जाहि”” 
जिन्दगी की डोर सोंप हाथ दीनानाथ के | 
महा में राख चाहे झोपडी में बास दे । 
धन्यवाद निर्विवाद रास राम कहिये॥ जाहि"“ 
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आशा एक रामजी से दूबी आशा छोड़ दे । 
नाता एक रामजी से दूजा नाता तोड़ दे ॥ 
साधु संग कर प्यारे प्रेम अक्ति छहिये ॥ जाहि" 


। १५२ ! 


सीताराम सीताराम सीताराम बोल 
केशव माधव गोविन्द बोल | 
नाम प्रभु का है सुखकारी पाप कहेंगे क्षण में भारी 
तेरा कुछ नहीं लगता मोळ ॥ केशव'** 
गीघ अजामिल मीरा बाई नाम जपन ते मुक्ति पाई 
इरि का नाम बड़ा अनमोळ ॥ केशब" 
यह दुनियाँ दै गोरख धंधा भेद समझता दै कोइ वन्दा 
ज्ञान तराज में छो तोछ॥ केशव 
राम नाम के सब अधिकारी बालक युवा बृद्ध नर नारो 
नाम की महिमा है बे होल ॥ केशव” 


( ९४३ ! 


प्रम सुदित मन से कद्दो राम राम राम । 
श्री रास .राम शाम शराम राम रास ॥ 
पाप मिटे दुःख कठे छेत राम नाम। 
भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम ॥ भीराम”” 
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परम शान्ति सुख निधान नित्य राम नाम । 
निराधार को आधार एक शाम नाम ॥ श्रीराम "" 
परम गोप्य परम इष्ड मन्त्र राम नास । 

संत हृद्य सदा बसत एक रास नाम । श्रीराम” 
महादेव सतत जपत दिव्य रास नास । 

काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम ॥ श्रीराम" 


माता पिता बन्धु सखा सबही राम नाम । 
भक्त जनन जीवन धन एक राम नाम ॥ श्रीशा" 


( १५४ ) 
वसाले मन “मन्दिर में रास । 

छण अंगुर दै जीवन तेरा गछ जाये माटी का ढेळा 
माया में तू भठक रहा दै निसदिन करता मेरा मेरा 

साथ में तेरे ज्ञायगा बंदे एक प्रभु का नाम ॥ 
राम नाम तू प्रेम से गाळे गाकर जीवन सफल बना छे 
घम कम कर पुण्य कमा छे जग में रहकर मुक्ति पाले 
बन जायेगा जनम जनम का विगड़ा हुआ सब काम । 
राम नाम दै निरमळ पाणी उसमे खूब नहाले प्राणी 
संत जनो की सेवा कर छे मन की मेळ छुड़ा छे प्राणी 

हो जायंगा बठे बैठे घर में चारो घाम । 
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( १५५ ) 
हे राम सहारा बन ज्ञावो॥ 
यह जीवन नैया डूब रद्दी रघुनाथ किनारा कर लाबो । 
घड भीतर घोर अँघेरा दै प्रभु ज्ञान उज्ञाढा कर जावो ॥ 
संसार स्वप्न की माया दै भव पार हमें अब कर जावो । 
हम महा दुःखी हैं हे स्वामी दुःख दूर हमारा कर जावो ॥ 


( १५४६ ) 
में नहीं मेरा नहो यह तन किसी का दै दिया । 
जो भी अपने पास दै वह धन कित्ती का दै दिया ॥ में 
देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से | 
“यह मेरा है? लेना वाळा कहद उठा अभिमान से ॥ 
भे च सेरा कहने वाला मन किसी का है दिया में 


जो मिला दै बह हमेशा पास रह सकता नहीं । 
` कव बिछुड़ जायेगा कोई राज कह सकता कोई शा 
जिन्दगानी का खिळा मधुवन किसी का दै दिया ॥ में 


जग ङी सेवा खोज अपनो प्रीति उनसे कीजिये । 
जिन्दगी का राज दै यह जानकर जो ढीज्यि ॥ 
साधना की राह पर साधना किसी का है दिया | में 
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( सेरे) मालिक की दुकान में. है सबका खाता। 
जितना जिसके भाग्य में होता वह इतना ही पाता ॥ 
क्या साधू क्या संत गृहस्थो क्या राजा क्या रावी, 
प्रभु की पुस्तक में लिखा दै सब की कर्म कहानी । 
वही सभी के जमा खरच छा सही हिदाब बताता ॥ १ 
नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत नहीं चले चालाकी; 
प्रभु की अपनी ठेन देन की रीत बड़ी है बाँकी । 
पुण्य की नया पार वो करता पाप की नाव डुबाता ॥ २ 
बड़ा कड़ा कानून है उसका बड़ी कड़ी सर्यादा, 
किसी को कोड़ी कम नहि देता ओर न दमडी ज्यादा । 
इसीलिए चो सारे ज्ञगठ का जगत सेठ कहलाता । ३ 
करता है फसला जगत का निज आसन पं डरछे, 
उप्तका फेसछा कभी न पळठे छाख कोई सर पटळे । 
समभादार तो चुप रहता है मूरख शोर मचाता ॥ ४ 
अच्छी करनी करो रे भेया कम न करियो काला, 
देख रहा है हजार आँख से तुम्हें देखने वाला । 
थमे को खेती करो संत जन समय गुजरता जाता ॥५ 


9 
© 


(१५८ ! 
अब सोप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में 
हैं जीत तुम्हारे हाथो में और द्वार तुम्हारे हाथों में 
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मेरा निश्चय बध एक यहीं इक बार तुम्हें पा जाऊं में 
अर्पण कर दूं. सब दुनियाँ का में प्यार तुम्हारे हार्थो में 
जग में रहूं तो ऐसा रहूँ ज्यों जळ में कमळ का फूछ रहे 
मेरे अवगुण तेरे समर्पित हो हे नाथ तुम्हारे चरणों में 
मुझमें तुसमें है भेद यही में नर हूं तुम नारायण हो। 
में हुँ संसार के हाथों में संसार तुम्हार द्वा्थों में 


( १५६ ) 
हे निराधार के सर्वधार अधिकार तुम्हारे हाथों में | 
सृष्टि कर्ता पालनकर्ता संहार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हे योगेश्वर हे ज्ञानेश्वर दे प्राणेश्वर दे सवेश्वर । 
भक्ति युक्ति सत्ता सब कुछ दातार तुम्हारे हाथों में ॥ 
हम दीन दै तुम दीनन बंघु इम बिन्दु हें तुम हो सिन्धु । 
दुःख दूर करो संताप हरो उपकार तुम्हारे हाथों में ॥ 
जीवन नेया मझधार में है चाहो तो पार छगा देना। 
इस पार करो उस पार करो पतवार तुम्हारे हार्थो में ॥ 
अब सौंप दिया जीवन हमने सरकार तुम्हारे हाथों में । 
उद्वार हमारा निश्चय हे करतार तुम्हार हाथों में ॥ 
गोविन्द तुम्हारे दर्शन को प्राणों की बाजी छगाई है। 
तुम जीत गये इम हार गये ज्ञोत-हार तुम्हारे हाथों में ॥. 
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( १६० ) 
कृष्ण गोविन्द गोपाळ गाते चढो। 
मनझो विषयों के विष से बचाते चलो ॥ 
देखना इन्द्रियों के न छोड़े भरो 
इन पै दिन रात संदभ छे कोडे छगे। 
अपने रथ को सुपारग चलाते चलो ॥ 
प्राण जाये पर हरिनाम भूलो नह्दौ। 
दुख में तड़को नहीं सुख में फूलों नहीं । 
प्रेमे भक्ति के आँसू बहाते चढो ॥ 
नाम जपते रहो काम करते रहो। 
पाप की वासनाओं से डरते रहो। 
नाम धन का खज्नाना बढ़ाते. चढो॥ 
याद्‌ आयेगा उनको कभी न कभी | 
दास पायेगा उनको कभी न कभो। 
ऐपा विश्वास दिल में जमाते चढो ॥ 


( १६१ ) 
मिळता है सच्चा सुख केवळ भगवान तुम्हारे चरणों में । 
यह बिनती है पढ-पढ छिच-छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
“चाहे बरी कुछ संसार बने चाहे जीवन मुक पर भार बने। 
“चाहदे मौत गळे का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
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चाहे अग्नि में युझे जलना हो चाहे काँटो पै मुझे चलना हो। 
चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
चाहे संकट ने मुक्त घरा हो चाहे चारों ओर अँघेश हो। 
पर सन नहि डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में ॥ 
जिह्वा पर तेरा नाम रद्द तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। 
तेरी याद में आठोयाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों पें॥ 


( १६२ ) 
उच्ची का जीवन दै धन्य जग में जो सेवा व्रत में ढगा हुआ है। 
सिखाया दुनियाँ को धम उसने जो घर्मे पे खुब डटा हुआ है ॥ 
इसी का है तेव नभ के उद्र उसी का तप भूमि के है भीतर। 
सदा जो परमारथ की अनल में सुवणं जेसा तपा हुआ है। 
जिया है जो दूसरों की खातिर मरा है जो दूसरों की खातिर। 
सदा अमर है वह इस जगत में जगत उसी पर टिका हुआ दै ॥ 
जहाँ के तख्ते पे नाम उसका सदेव स्बर्णाक्षरों में चमका । 
असत पे जिधने कदम न रखा सदा जो सत पर डटा हुआ है | 
उसी ने पाया है उस सुधा को बही रिमाता है देवता को। 
मिठाई है जिन्न अपनी र गत अमिर के र'ग में र'गा हुआ है ।। 
( १६३ ) 
अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख छे। | 
दुसरो के दद में आसू बहाना सोख ले ॥ 
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जो खिलाने में मजा दै आप खाने में नहीं । 
जिन्दगी मै तू किसी के झाम आना सीख ले ॥ 
कर गरीबों का अला और वे-नसीत्रों पर रहम । 
बस इपी जोवन में तू जीवन बनाना सीख छे ॥ : 
दीन को सेवा हो दिल में मुख में हरि का नाम हो । 
छोक-सेवा में निर जन को परखना सीख ले; 


। १६४ \ 
तेरा रामजी करेंगे वेड़ा पार उदास मन काहे करे। 
उदास मन काहे को करे निराश मन काहे को करे॥ तेरा 
नया तू करदे उसके हवाले लहर लहर हरि आप संभाले । 
प्रभु आप ही उतारे तेरा पार उदास मन काहे को करे ॥ 
काबू में मझधार इसीळे हाथों में पतवार इसी के । 
बाजी जीत छेत्रो होवे नद्दी हार उदास मन काहे को कर ॥ ` 
गर निर्दोष तुझे क्या डर है पग पग पर साधी ईश्वर है । 
जरा भावना से करले पुकार उद्दास मन काहे को कर । 
सहर किनारा मिल जायेगा परम सहारा मिल जायेगा । 
डोरी सौंप दे उसी के हाथ उदास मन काहे को कर ॥ 


( १३४ ) ° 

राम से बड़ा राम का नाम --२ 

धुमरिये राम रूप बिन देखे इसमें ढगे न कौड़ी दाम | 
नाम को डोरी से बन्ध करके आयेंगे श्रीराम | राम 
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नामी को चिता यह रहती नाम न हो बद्नाम ) 
द्रौपदी .ने जब नाम पुकारा झट आये घनश्याम ॥ 
बिना सेतु के सागर को भी छाँघ सके ना राम। 
लाँच गये इतुमान उसी को लेके राम का नाम॥ 
वो अभिमानी डब जायेंगे जा मुख नाहीं राम। 
वो पत्थर भी तर जायेंगे लिला दै जिनपे राम ॥ 


( १६६) 
हीरा जनम तुझे जो मिला है वह छुदाने के काबिल नहीं दै। 
तेरा हर स्वाँच अनमोल मोती यह गवाने के काविळ नहीं दै-२॥ 
देखो इश्वर की अद्भुत यह माया तेरे खातिर यह सब कुछ बनाया । 
रेषे दाता को तूने सुछाया जो भुळाने के काबिल नहीं है-२॥ 
पशु जीते जो सेवा मै आते मरकर भी बाद में काम झाते । 
तेरा जिस्म तो मरकर किसी के काम आते के काविळ नहीं दै-३.॥ 
झूठ बोले आ. गप्पे उड्ाये पाप कर्ता है शर्म न आये। 
तेरी बाणी तो प्यारे प्रभु के गीत गाने के काबिल नही है-२॥ 
रहता माया में तू छीन ऐसा खर्चे करता दै इस पर तू पेसा । 
मिळें बिन मोल अनमोल सतसंग इसमें आने के काबिल नहीं दै-२॥ 
अध ना संभला तो रोना पड़ेगा नके में गक होना पडेगा । 
तेरा ऐसा बुरा हाळ होगा कि बताने के काबिल नहीं दै-२॥ 


१९ 
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कहता हुँ कह जात हुँ कहाँ बजाऊं ढोछ। 
स्वासा खाली जात है. तीन छोक का मोळ ॥ 


( १६७) 

मेने मानुष जनम तुमको हीरा दिया 

इसको विरथा गंवाये तो में क्या क ? 
वेद मन्त्रों से सव कुछ बताया तुझे 

तू समक में न ळाये तो में क्या कल ? 
मुह दिया मुँह से खाने को अनजळ दिया 

मेवा मिष्टान्न फळ कया क्या पेदा किया 
जानवर वन के गर स्वाद के वास्ते 

तू अगर मांछ खाये तो में क्या करूँ ९ 
घन दिया बळ दिया ओर बुद्धि भी दो 

सोचने और समभने की शक्ति भी दी 
किस तरह काम में इप्तको छाना है यह 

तू अगर भूछ जाये तो में क्या करूं ! 
दीन दुखियों के दिल झो सताने ढगा 

पाप कर्मा में मन को लगाने लगा 
तूने जेसा किया वेसा पाने लगा ० 

अब तू आँसू बहाये तो में क्या करूँ ? 
नाम मेरा तेरा पाप भो काठ दे 

तू अगर दुष्ट कर्मा से मन शोक दे 
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में तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण 

पर तूही न आये तो में क्या करूँ ? 
छोड़कर छल कपट आज्ञा मेरी शरण 

छूद जायेगा तेरा घो आवागमन 
छोड़कर ऐसा मौका अरे आदमी 

लख चौरासी में जाये तो.में क्या करूं ? 
जन्म से मृत्यु तक सें तो देता रहा 

पर तू ऐसा उमर भर कि रोता रहा 
में तो हाथों में दे दो तुम्द्वारे कलम 

फिर भी तू लिख सके ना ता में वया करूँ ? 


| ( १६८ ) 
आदमी में अगर आदमो को तरह 
आदमीयत न आये तो में क्या करूँ ? 
देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया 
पाने वाले न पाये तो में क्या करूँ ! 
अक्ल दो शकल दी और दिया यह जहाँ 
मुँह दिया मुह में दो उसने मीठी जुबां 
'हर तरीका तनीजा दिया आदमी का 
पर समझ में न आये तो में क्या करूँ ? 
जीना चाहे तो जीने को दी जिन्दगी | 
बन्दा परवाने बन्दे की, को बन्दगी 
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: बन्दगी बन्द कर आदमी आग से 
चूँ कि अंगारे लाये तो में कया करू ? 


लाखों दी नियाम्रतं तेरे अरमान को 
केसा खुद गज भूठा तू भगवान को 


जरे' जर' में वो है समाया हुआ 
देख तुमको न आये तो में क्या करूं ! 


( १६६ ) 


जय शंकर केळासपति शिव पूरन ब्रह्म सदा अविनासी ॥ 

अंग विभूति गले मुँडमाढा शोश जडा जळ गंग विलासी । 
चन्ट्रकला मस्तक पर सोहे तीन नयन शोेलोक्य विकासी ।। 
कर त्रिशूळ पहरे एगछाला संग बसे गिरिजा नित दासी । 
ब्रह्मानंद करो करूणा प्रभु भव भंजन भक्तन सुखरासी ॥ 


( १७० ) 
जय जगदी श्वरी मात सरस्वती शरणागत प्रतिपाळन. हारी । 
चंद्र बिबसम वदन बिराजे शीशमुकुट माळा गळ घारी । 
बीणा घाम अंग में शोभे सामगीत ध्वनि मधुर पियारो ॥ 
श्वेत वसन कमळासन सुन्दर संग सखी शुभ हंस सवारो। . 
ब्रह्मानंद में दास तुम्हारो दे दर्शन पर ब्रह्म दुळारी॥ 
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सब तजि भजिये नंदकुमार । 

और भजे ते काम सरे नहि मिटे न भव जंज्ञार॥ 
निहि जिदि ज्ञोनि जनम धारयो बहु जोऱ्यो अध को भार । 
तिहि फकाउन कौ समरथ हरि को तीन नाम कुठार॥ 
वेद पुरान भागवत गीता सबको यह मतसार। 
अवः समुद्र हरिपदं नौका बिनु कोड न उतरे पार॥ 
यह जिय जानि इहि छन भजि दिन बीते जात असार। 
सूर पाइ यह समो छाहु छहि दुभ फिरि संसार॥ 


ह$ 


( १७२ ) 


सुझे तो अपनी बाहों से हठाकर प्यार दो भगवन। 
झा गया हुँ पतित-पावन करो स्वीकार हे भगवन॥ 
तुझे देखू तुमे पाऊ तेरी कुदरत के कण कण में। 
जहाँ. जाऊ तुझे पाऊ भरू आनन्द छण छण में॥ 
तुम्हीं वीणा तुम्हीं सरगप तुम्हीं लय अपने गायन भें। 
सुनो तुमही शमो तुमहीं स्वयं विचरों इन भावन सें ॥ 
में मस्ती मोर की नाच मगन हो तेरि बगियन में॥ 
. कृपा की दृष्ठि बरसादो पड़ा हुँ तेरे चरणन में ॥ 
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रे मन कृष्ण नाम कह लीज! 
गुरु के वचन अटल करिमानहु साधु समागम छोज ॥ 


पढ़िये गुनिये भक्ति भागवत और कहा कथि कोज । 
कृष्ण नाम विन जनम वाद ही विरथा काहे जीञ।। 
कृष्ण नाम रस बहो जात है. तृषाबन्त ह्य पोज । 
सूरदास हरि शरण ताकिये जनम सफळ कर लीज ।। 


( १७४) 


हे राम तुम्हारे चरणों में यह जीवन मेरा अर्पण है। 
ठुकरावो चाहे अपनाओ यह अपनी तुम्हारी मर्जी दै ॥ 
छाया घनघोर अँधेरा है सूमते कोइ किनारा हे। 
यह नेया पार लगा देना यह अपनो तुम्हारी मर्जी है ।! 
चलते चढते में हार गया पर ना सर्चासन्धु के पार गया। 
अब एक कडक दिखा देना यह अपनो तुम्हारी मर्जी है ॥ 
गज गणिका का उद्धार किया ब अजामिळ को भी तार दिया। 
इस दीन दुःखी पै द्या करना यह अपनो तुम्हारो मर्जी है ।! 
( १७८) 
हे भक्त रंजन हे दुःख भंजन हे श्याम सुन्दर दे श्याम सुन्दर । 
है हृदयः छो बन हे पाप मोचन दे श्याम सुन्दर दे: श्याम सुन्दर ॥ 
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हे ज्ञान गीता हे दिव्यगायक हे शान्तिदायक हे रासनायक । 
हे राधिकापति हे रंक के घन दे श्याम सुन्दर. दे श्याम सुन्दर ॥ 
हे सृष्टिकर्ता हे विश्वभर्ता हे दीन बन्धो हे शौर्य सिन्धो । 


~ 


हे देव वन्दन हे नन्द नन्दन हे शयाम सुन्दर हे श्याम सुन्दर ॥ 


( १७६) 
जो श्रीराम जय राम गाता रहेंगा । | 
बो निश्चय हो आनंद पाता रहेगा ।। 
अगर कोइ सतसंग में आता रहेगा 
तो मरने का भय दिल से जाता रहेगा । 
यदि प्रेम से संत के संग रहकर | 
चरण घडी मस्तक लगाता रहेगा। 
असर ना करेगी विषय बेलो उनपर 
ज्ञो अभ्यास बूटी को खाता रहेगा। 
निकट में न आयेंगे यमदूत उनके 
ज्ञो सतगुरु की वाणी निभाता रहेगा ॥ 
दिखेगी वो ज्योति किसी न किसी. दिन 
ज्ञो श्रोराम जय राम गाता रहेगा। 
` कहे संज्जनानंद बिगड़ी बनेगी . 
शरण में जो संतों के जाता रहेगा ॥ 
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कृपा छी न होती जो आदत तुम्दारो। 
तो सूनी हो रहती अदाछत तुम्हारी ॥ 


जो दीनों के दिल में जगद्द तुम न पाते। 

तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी ॥ 
गरीबों की दुनियाँ दै आवाद तुमले । 

गरीबों खे है बादशाहत तुम्हारी ॥ 
न सुहिजम ही होते न तुम दोते हाकिम । 

न घर घर सें होती इबाइत तुम्हारी ॥ 
तुम्हारी हो उल्फत के हग 'बिन्दु' हें यह्‌ । 

तुम्हें खोंपते हें अमानत तुम्हारो ॥ 


( १७८ ) 


शरण अपनो में रख लीजो दयामयी दास हूं तेरा । 
तुम्हें तजकर कहाँ जाऊं हितू अब कोच है मेरा ॥ 
भटकता हूँ में मुद्दत पे नहीं विश्राम पाता हूँ। 
दया की इष्टि से देखो नहीं तो डबता बेडा ॥. 
सताया राग दुषो ने तपाया तोन तायां का। 
दुखाया जन्म मृत्यु का हुआ तंग हाड है मेरा ॥ 
दीन दुख मेने वाडी तेरा ही नाम सुनकर. में। 
“शरण तेरी में आया हूँ बनालो मात अब चेरा ॥ 
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सन्त वाणी 


(१) 


खिया राम स्वरूप -अगाघ अनूप बिछोचन मीनन को जल दे । 
श्रुति राम कथा सुखराम को नाम हिये पुनि रामद्दि को थळ है ॥ 
मति रामहि सों गति रामर्हि सो रति राम सो रामहि को चळ है। 
सबकी न कहै 'तुळसी' के मते इतनो जग जीवन को फल है ॥ 


(२) 
जप जोग विराग महामख-साधन दान दया दम कोटि करे। 
मुनि-सिद्ध-छुरेस गणेशा-मद्देस से सेवत जन्म अनेक मर॥ 
निगमागम ज्ञान पुरान पढ्‌ तपसानढ में जुग पुंज जरे । 
मन सो पन रोपि कहै तुलसी रघुनाथ बिना दुख कौन हरे ॥ 


(३) 


कबहुं शशि माँगत रारि करे कबहु प्रतिबिम्ब निहांरि डर । 
कबहुँ करताछ बज्ञाइ फे नाचत मातु सव सन मोद भर ॥ 
कबहुँ रिसियाइ कहे इढि के पुनि लेत सोई जेहि लागि अर | 
अवधेश फे बाळक चारि सदा तुळसी मन मन्दिर में बिहर ॥. 
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(४) 
जे चरण सिव अज पूज्य रज सुभ. परसि मुनि पतिनी हरी । 
नख निरता मुनि वंदिता शोळोछ पावनि सुरसरी ॥ 
ध्वज कुलिस अ'ङुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन छह । 
पद्‌ कंज हुन्द सुकुम्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥ 


(५) 
शिर उपर मोर छे पंख लखे उर में बनमाळ सुहाया रहे। 
कटि काछ की मंजु कसे कटि में नइनागर वेश बनाया रहे।। - 
सब व्यंजन भोग पदाथ तजे जिसके मन माखन भाया रह्दे। 
बह सुन्दर श्याम सळोना मेरा इन नेनों सें निस्य माया रहे ॥ 


(६) 
मणिमाला मनोहर कठ में हो पहिने उर में बनमाला रहो। 
करते नित रास विलाख रहो लिये संग खदा ब्रज चाला रहो ॥ 
अपने प्रुखचन्द्र की चन्द्रिका से उर बीच किये डजियाळा रहो । 
इन ननों में नित्य दया करके तुम नाचते नंद के छाला रहो ॥ 


(७) ९ 
पहले मुखचन्द्र दिखाकर के फिर हाय वियोग दिखाया है क्यो। 
चरणामृत स्वाद्‌ चखा करके विष का फिर प्याला पिछाया है क्यों ॥ 
वतत एक ही बार हंसा करके इस भाँति सदेव रूलाया है क्याँ। 
मन.म जब मोह नही रखते मन मोहन नाम धराया है क्यों ॥ 
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(८) 
अव सागर में चलता फिरता गिरता पढ़ता थक द्वारा हुँ में। 
भली भाँति सभी फळ चाख चुका चाहता इस से छुटकारा हूं में ॥ 


सब ओर छै होके निराश प्रभो तकता अब तेरा सहारा हुँ में। 
प्रभु मारो या तारो करो कुञ्ज भी अब तो सब भाँति तुम्हारा हूं मै॥ 


(६) 
बुन्दावन. धाम को वास भढो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी | 
जो जन न्हाय के ध्यान घर बैकुण्ठ मिळे तिनको रजघानी ॥ 
चारिहुँ वेद बखान करें अरू सन्त गुनीन मुनी मनमानी । 
यमुना यम दूतन टारत है भव तारत दै श्री राधिका रानी ॥ 


% 


. ( १०) 
जाकी कृपा शुक ग्यानी भये अति दानी औ ध्यानी भये त्रिपुरारी । 
जाकी कृपा विधि वेद रचे भये व्यास पुरातन के अधिकारी ॥ 
जाकी कृपा ते त्रिलोकी धनी सु कहावत श्रो ब्रज चन्द बिहारी । 
लोक घटी ते इटी को बचाऊ कृपा करि श्रो बृषमागु दुळारो ॥ 


ति 
® 


| (११) 
बह. मोद न मुक्ति के मन्दिर में जो प्रमोद भरा न्रज घाम में है। 
उतनी छवि राशि अनन्त कहाँ जितनी छवि सुन्दर स्याम में हे॥ 
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[ १५२ ) 


शशि में न सरोज सुधारस में न छछास लता अभिराम सँ है। 
उतना सुख ओर कही' भी नही जितना सुख कुष्ण के नास में है॥ 


(१९) 


कही मान प्रतिष्ठा पिछे न मिळे अपमान गछे में वंधाना पडे । 


. जळ भोजन की परवाह नही' करके ब्रत जन्म बिताना पडे ॥ 


अभिलाषा नहों सुख की कुछ भो दुःख नित्य नबीन उठाना पढ़े । 
जज्ञ भूमि के बाहर किन्तु प्रभो हमको कमी भूलि न जाना पडे ॥ 


(१३) 
किन भाँति छुर अपने छसे पढ्‌ पंकज हे सुकुमार तेरा । 
इरे कृषण | बसा इन नयनन में अति सुन्दर रूप उदार तेरा ॥ 
नहीं ओर किसी की जरूरत है हमको बस चाहिए प्यार तेरा । 
तन पे मन पे धन पे सब पे इस जीवन पे अधिकार तेरा | 


i 


(१५) 


चितचोर छिपोगे कहाँ तक यों हमें शान्ति नही' प्रगटाये बिना । 
हम छोरो ध्यान बुम्हारा नहीं नहि मानेंगे श्याम बुढाये बिना ॥ 
नही छाती को ज्वाळा मिदेगी प्रभो तुम हो इससे छिपटाये बिना । 
यहद जीबन प्यास घुझेगी नहीं चरणाएत प्यारे पिळाये । बिना ॥ 
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(११) 
सन में है वसी बल चाह यही प्रिय नाम तुम्हारा उचारा कले । 
बिठला के तुम्हें मन मन्दिर में मन मोहनी रूप निद्दारा कर ॥ 
अर के हृग पात्र में प्रेम का जळ पद्‌ पंकज नाथ पखारा करू'। 
वन प्र म पुज्ञारी तुम्हारा प्रभो नित आरती भव्य उतारा करू ॥ 


( १६) 
दीन दयाळ सुने जबते तबते मन में कछु ऐसी बसी है। 
तेरो कहाय के जाऊ कहा अब तेरे ही नाम की फट कसी है॥ 
तेरो ही आसरो एक मलूक नहीं प्रभो सों कोऊ दूजो जसी है। 
एहो मुरारि पुकारि कहाँ अब मेरी हंसी नहि तेरी हँसी है ॥ 


[ १७ ] 
एस रूपमयी रस की सरिता सुख रूप सदा सुख कन्दनिके। 
वसुधा की सुधा व्रज की सुषमा बृषभानु सुता जग वन्द्नी के ॥ 
जळ मीनन मान विभंजनी के मृग खंजन नेन निकंदनी के। 
जिनको जग वंन्दत देखो बद्दी पग न्दत कीरति नन्दन के॥ 


[ १८ ] 


नव भूषण भूषित शक्ति मयी रस रासेश्वरी सुखकारी श्री राघे। 
रसिकों की सजीषन मूळ तथा जगतीतळ को उजियारी श्री राघे ॥ 
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गरि य-प्रेम-पुरी को पाताका समा प्रण्येश की प्राण पियारी भ्रीराघे । 
मनमोहन मोह लिए छण में युग छोचनों को बलिहारी श्री राधे ॥ 


(१६) 
जिनके पग चाँपत ननइछछा चो तो वेद प्रसिद्ध सुभायन से । 
' सुर तेतीस कोटि की कोन गिने जहाँ ब्रह्म रह्यो ढपढायन सें ॥ 
'कविळाळ' गुपाल के जीवन सूळ शशि कांति के कोढि प्रवाइन में । 
रहुरे मन तोसों करी विनती बृषमान किशोरी के पॉयच सं ॥ 


(२० ) 


प्रेम सरोबर छाडि के तू भटक क्‍यों करोछ की चाहन में । 
नही गैदा गुलाब अनेक खिले बठो क्यों करील की छाहन सें ।। 
'प्रेपी? कहै प्रेम को पंथ यही रहिबो कर सूघे सुभायन सें । 
मन तोहि मिळै विश्राम वहीं दृषमानु किशोरी के पायन में ॥ 


(२१) 
चह पायेगा क्या रसका चसका नहि कृष्ण से प्रेम लय़ायेगा जो। 
“हरे कृष्ण' इसे समझगा बद्दी रसिकों की समाज में जायेगा जो ॥ 
ब्रज्ञ थूल "पेट कलेवर में.गुण नित्य किशोर छे गायेगा जो। 
सता हुआ श्याम मिळेग।-उसे-निज ध्राणों की भंट चढ़ायेगा जो |। 
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( ९९) 
ब्रह्म में द'ञ्यो पुरानन गानन वेद्‌ रिचा सुनि चौगुने चायन। 
देख्यो सुन्यो कबहू न कितें बह केसे सरूप आओ कसे सुभायन॥ 
टेरत हेरत हारि पर्यौ रसखान बतायो न ढोग छुगायन। 
देख्यो दुर्‌यो वह कुञ्ज कुंटीर में बेठ्यो पलोटत राधिका पायन॥ 


(२३) - 
पढ्ने यह कुण्डछ यों ही रहो अळकाबलि यों ही संबारे रहो! 
अघराम्ृत पान कराते हुए मुरढी कर कंज में घारे रहो ॥ 
नहीं और विशेष करो कुळ तो अनियारे हृगों से निद्दारे रहो । 
कहीं जाओ न मोहन छोड़ हमें वने जीवन प्राण इमारे रहो ॥ 


(२४) 
जव सौंप दिया सब भार तुम्हें फिर मारो या तारो कहें हम क्या । 
अब आप ही प्यारे विचार करो इस दीन दुखी को सहारा हो क्या । 
ममधार में ळाफे डुवाओ हमें चाहे पार लगाओ किनारे पे छा | 
हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा अब ओर किसी को निहाररो क्ष्या ॥ 


3 
० 


( ९५ ) 


जगदीश से नाता जुड़ा जब दै तव क्या जगको परवाह कर । 
बस याद में रोते हुए उनकी पढको पर अश्रु प्रवाह करें। 
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उतनो वह दूर भगे हमछे जितनी उनकी दस चाह करे । 
सुख अद्‌भुत प्रम की पीड़ा में हो हम आँह करे' बह वाइ करे ॥ 


( २६ ) 


बलि जाऊं सदा इन ननन की बलिहार छटापर होता रह । 
कभी भूल न याद तुम्हारी प्रभो चाहे जागृत स्वप्न में सोता रहूँ । 
हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा कहूँ मुख आँसुओं खे नित घोता हुँ । 
ब्रजराज तुम्हारे वियोग में (मे, बस यों हो निरंतर रोता रहूं ॥ 


( ९७) 


कानन दुघरों नाम सुनें नहि एक ही रंग रंग्यो यह डोरो | 
घोखेहुँ दूसरो नाम कढ़े रसना मुख बाँधि इढाहढ वेरो।' 
ठाकुर चित्त को बृत्ति यही हम केसेहे टेक तजे नहिं सरो! 
बाबरि वे अँखिया जरिजायँ जे खाँबरो छाडि निहरति गोरो । 


(२८) 


रंग प्रेम भरी बरसा करिके बरसों की वियोग यथा हर दे। 


मन मेरा मयूर सा नाच उठे कुछ भावना आव नया भर दे॥ 
जळती इस छाती की ज्वाळा मिठे अपना पद कंज जरा धर दे । 
दसिदे इसि दे हग फेर अरे नट नागर नेक कृपा कर दे 
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| (२६) 
छण अंगुर जीवन है जग में सन मंजुळ पुण्य कमाते चलो । 
फिर अबसर ऐसा मिलेगा नहीं परमारथ पंथ बनाते चलो ॥ 
सतखंग करो पर-पीर हरो हरि को सुमिरो सुख पाते चछो। 
निसिञ्चास सदा सियाराम सिया सियाराम सियनित गाते चलो ॥ 
( ३०) 
छुण अंगुर जीवन की कलियाँ कल प्रात को जाने खिली न खिली । 
मल्याचछ की शुचि शोतळ मंद सुगन्ध समीर मिली न मिली ॥ 
क॒लिकाळ कुठार लिये फिरता तन नम्र दै चोड मिली न मिली । 
अजढे सियाराम अरी रसना फिर अस्त समय में हिली न हिळी॥। 
(३१) 
तात मिले पुनिमात मिळे सुतश्नात मिले युवती सुखदाई। 
राज मिले गज्ञ वाजि मिळे सब साज मिळे मन वांक्षित पाई ॥ 
लोक मिळे सुर लोक मिळे विधि ढोक मिले बकुण्ठ भी जाई । 
'सुन्दर' और मिले सबद्दी सुख संत समागप्र ढुढभ भाई ॥ 
(३२) 
जो फल कोटि न यज्ञ किये अरू जो फळ पूरन प्रेम निभाये । 
जो फल योग अखण्ड किये अरू जो फळ मकर प्रयाग नहाये॥ 
जो फल चारोंहि घाम किये पुनि जो फळ क्षेत्रव वास बसाये। 
जो फळ दान तमाम किये इक सो फल कृष्ण के नाम न गाये॥ 
( ३३) 
जब दाँत न थे तब दूध दिये अब दाँत दिये तो को अन्न भी दई । 
जल में थळ में पशु पक्षिन में सब की छुचि लेत वो तेरीहु लेहे ॥ 
१७ 
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जान को देत अज्ञान को देत जहान को देत बा तोको भी दहे । 
रे मन मूरख सोच करे क्यू सोच करे कछु हाथ न अहहें ॥ 
( ३४) 
तू कछु भौर विचारत दै नर तेरो विचार घण्यो ही रहैगो । 
कोटि उपाय करे घन के हित भाग छिल्यो तितनोहि छदैगो ॥ 
भोर की साँझ घड़ी पळ साँझ सो काळ अचानक आय गहैगो । 
रास भज्यो न कियो कडु सुकृत सुन्दर सो पछिताय रदैगो ।! 
( ३५) 
बह और की आशा करे न करे जिले आश्रय श्री हरि नाम का ह । 
उठे स्वर्ग छे मित्र प्रयोजन कया नितवाखी जो गोकूळ घाम का है ॥ 
बस सार्थक जन्म उसी का यहाँ 'हरे कृष्ण जो चाकर स्याम काहे । 
बिनु कृष्ण छे दर्शन के जग में यह जोवन ही किस काम का है ॥ 
(9६) 
बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन से मसता अतिसय छिपठी है । 
सान बड़ो धन धाम बड़ो करतूत बड़ी जग में प्रगढो -है॥ 
गज बाजी हुँ द्वार मनुष्य हजार तो इन्द्र समान में कौन घटी दै। 
सो सब राम की भक्ति बिना मानों सुन्दर नारी छी नाक कटो है. 
| (३७) | 
पेट भें पोढ़ि के पौढे सहीपर पाळना पोढि के बाळ कंहाये । 
आहे जबे | तरूणाई तिया-संग सेज में पोढ़ि के रंग जमाये ॥ 
क्षीर समुद्र के पोढ़न हार को नेकहुँ ध्यान हृदय नहि छाये। 
पोहत पोढ़त पोढ़ि गये अब चिता पर पोढून के .दिन आये ॥ 
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(३८ ! 
` संत सदा उपदेश वतावत फेश सभी सिर श्वेत भये हैं। 


तू ममता अजहू नहिं छाइत मौतहू आय संदेश दियो है॥ -: 


` आज की काळ करे नर मूरख तेरे ही देखत छेते गये दै । 
सुन्दर क्‍यों नहिं राम सम्हारत या जग में कहो कोन रहे दै॥ . 


( ३६ ) 
जो दस बोस पचास भये सत होई हजार तू लाख मंरोगी । 
कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। 
स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अघिकी अति भंग बढ़ेगी । 
सुन्दर एक सन्तोष बिना सठ तेरी तो भूख कभी न अरोगी । 


( ४०) 
काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से सोल गणेश से माने । 
हरि चन्द्र से साँचे बडे विधि से मघवा खे महीप विषय सुखदाने ॥ 
सुक से मुनि सारद से वक्ता चिर जीवन लोमस ते अघिकाने । 
ऐसे भये तो कहाँ तुलसी जो पे राजिवळोचन रॉम न जाने॥ 


(४९) 
जिन्दगी जब तक रहेगी फुरसत न होगी काम से। 
कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से॥ 
ज्ञिस्दगी के ममेले कभी कम न होंगे। 
एक दिन आयेगा ऐसा हम न हारो। 
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भगवान संकीतन को ध्वनियों 


चेतोदपेणमाजेनं सचमहादा वाग्निनिर्वापणस्‌ । 
भ्रयः केरवचन्भ्िकावितरणं विद्याशधूजी वनस्‌ ॥ 
आनन्दाम्वुधिवर्धेनस्‌ प्रतिपद पर्णाशृतास्वादमस्‌। 
र्वात्मस्नपनस्‌ परं विजयते श्रीङृष्णसंकीत मध्‌ ॥ 


हरे राम हरे शाम राम राम हरे हरे! 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे इरे।। 
xX xX X X 
अच्युतं छेशबं रामनारायणं 
कृष्ण दामोदरं बासुदेव हरिम्‌ । 
भ्रीघरं माधनं गोपिकावल्लभं 
जानकी नायकं रामचन्दं भजे ॥ 


X १९ भरै 
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव १ 
X 9९ xX 


श्रीकृष्ण चेतन्य प्रभो नित्या नन्द । 

हरे कुष्ण हरे राम राधे गोत्रिर्द्॥ 
xX % X 

मोहन मदन मुरारे राधे श्याम राघे श्याम । 

केशव कलिमळ हारिन्‌ राधेश्याम राघेश्याम ।! 
१९ 9९ xX 
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कृष्ण गो विन्द गोबिन्द गोपाळ नस्दलाळ । 
ज्यं जय सुरली मनोहर मदन गोपाल ।' 


X १ xX 
हरि हरि बोल हरि इरि बोल मुकुन्द माधव गोविन्द बोळ 
xX X x 


गोविन्द बोलो हरि गोपाळ बोलो 
राधारमण हरि गोबिन्द बोलो 

X X X 
गोबिन्द जे जै गोपाल ज 
राधारमण इरि गोबिन्द ज 

X xX X 

राधे श्याम राघे श्याम श्याम श्याम राघे राघे। 
राधे कुष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण राघे राघे।। 





4] 4+ 


१९ xX x 
गोबिन्द हरे गोपाळ हरे जय जय ग्रसु दोन दयाळ हरे 
xX X X 


अज गोविन्दं घाढमुकुन्दै परमानन्दं हरे हरे। 

पारम्प्रनन्दं हरे हरे बाल्मुकुन्दं हरे हरे॥ 
०९ xX xX 

ज्य जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधं गोबिन्द । 

जय जय श्याम.सुन्द्र मदन मो हन बृन्दावनचन्द्‌ ।। 
X X ०९ 
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राधे राधे गोबिन्द गोविन्द राघे 


गोविन्द राधे गोविन्द राघ 
०८ >. x 


भज्ञो राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण कृष्ण कुष्ण श्रीराधे 
श्री राधे श्याम राधे श्री राधे श्याय गाचे 
X ०९ xX 


मेरे तेरे आधार दै श्रो राधा के चरणार विन्द्‌ । 
मेरे जीवन प्राण है श्री राधा के चरणार विन्द ॥ 
>. >< xX 


राघे रानी को जे महारानी को जे बोलो बरसाने वाढी को जे ।३। 
७ ०३ ~ ०७ चे ने 
बोलो बरसाने बाळी की जे जे जे बोडा कोरत कुमारां की जज ज ॥ 
०९ xX > 


गोपो जन बल्लभ श्याम राधारमण श्याम । 
मेरे चित चोर श्याम नवल किशोर श्याम ॥ 
xX xX xX 


आवो नंद नंदना प्यारे नंद नंदना। 
गोपियों के प्राण धन राधा उरचस्दुना ॥ 
गोविन्द गोबिन्द गोपाळ रे भजमन राधे गोविन्दा । 


केशन दीन दयाल रे भजमन राधे गोविस्दा । 
X xX xX 
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मेरो प्यारो नन्दलाल किशोरी राघू | 
किशोरी राधे श्यामा गोरी .राघे। अ 
„रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम _ 


> X >< 
जय रघुनन्दन जय सियाराम जानकी बल्‍्छभ सीताराम 
>< > X 


श्री राम जय राम जय जय राम 


xX xX xX 
जय सियाराम जय जय इतुमान संकटमो चन कृपा निधान | 
X x xX 


ज्य जय सीताराम की जय बोलो हनुमान की || 
भरत ढखन रिपुदूमन सुजान को 
शाम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान को। 


X X >< ड 
ज्ञय २ विघ्न हरण हनुमान संकटमोचन कृपा निधान ॥ 
x x x 


राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्‌ 
कृष्ण केशव कृष्ण केशव कुष्ण केशव पाहि साम्‌ ॥ 
2 ० | x x 
श्रीमन्नारायण . नारायण नारायण ॥ :: 
लक्ष्मी नारयण नारायण नारायण !। 
x x x 
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«नि दुर्ग जय जय काल बिनासिनी काळी जय जय 
6 ब्रह्माणी जय जय राधा सीता रूकमणी जय जय 
xX xX १९ 
हर हर महादेव शम्भो काशी विश्वनाथ गंगे । 


काशी विश्वनाथं गंगे सदा शिव पावतो संगे ॥ 
X xX XK 


- ज्ञय मीरा के गिरधर नागर जय तुळसी छे सोताशाम। 
' जय नरसी के साँवरिया जय सूरदास के राधेश्याम ॥ 


~~ 


x x x 
रामछुन छागी रे गोपाळ शुन छागी । 
> x ०५ 


जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री बृल्दावन घास 
जय जय भी ढृन्दावन घाम मुरळी मनोहर सुन्दर श्याम 
x xX xX 
जयति शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम । 
जय ब्रन्रनंदन जय घनश्याम ब्रजगोपी प्रिय राधेश्याम || 
X १९ > 
रामचन्द्र रघुनायक जय जय दिव्य चा र घर सायक जय जय 
कृष्णचन्द्र यदुनायक जय जय भगबद्‌ गीता गाय जय जय 
xX X xX 9९ 
जय रघुनन्दन जनक किशोरी सीताराम मनोहूर जोरी - 
यमुना पुलिन बिहारी जय जय बृन्दा बिपिनविढारी जय 


र RET ००८ ०८ ४ ७४१ x | x x 
TR प्श्री ५ खे गो २ ०, झरे र्र जेः १. 
` `¦ .-क्ी कृष्ण गोबिन्द हरु मुरोर दे नाथ नारायण वा पुदेव 


७ ७७% | कक ~ केके है| 
2 ३६७० ५ च 
| | ° S 
13. Riss पट: oy ec अप ही व 
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